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10 ६९ वाण्टाऽ1{ऱ रण फटका)108&  ६)€ फलत, 0€108£ 112081६ ६०9 
प्ण [हदा ए€{21107, द्वण 2 10६ 0 ८217411 21171द5 चं 
355151९0 $ 2 णा द्ग्ल पा) {€ 7221018} 
एणणा८क्गभीर ०28९ ग 5 व 94 274 17415751; 0€६0045. 
अणा] 521 ‰@ 90त्‌ 17 41516514 7९17005. १४८ {0 धः 
णा६८व 8८०0९<€ 9 1€21158६101) 374 60708 पलो ताला 


1801 ६0 € 9119८1८3 10 {77 10६1681 [पटाः €ा1(€8, 2१८ 
3150 0€0८1€0६ 


एप पट प्प गट ६0108 15 218४5 011€ : 870 517©पातं 
०९ {€ 58०८ 25 3€€ा) ४४ 8]] {7८8८ 7€10045. ^ 1६८€ 9 
&०।५ श्ल $ ६12 1180६ €ल ८87070६ एल्ट्त€ 770 11612 
8€€7) 0४ {€ र ६१८. {धारा 0018 ६०३६ [70०1६482 
11160 18 {€571१€ ए४ 91] ६€ ६६ 1९116005 ;5 711€ 
00108005. 40 07001८78 {101९0 8€ आ ३४ 
11708} शोष 01€ ॐ (€8€ 00005 11060०६] 15 
8ण]#ए भात्‌ पा20(1015८4. 11015 15 € ल€0113] 116171६ 21 
फतवा एगिा०न्‌र पाक ९णञ] र 28९६९ 3007 शत्‌ 18715 
001९88९ 0 ६१९8९ 8€९€ा§ (€, 7. 17-20). 


[0ला्टणिः९, ८0९ 2151015 7<21;8८ ध) पः त {1 
पाण्लाऽ€ 9 +#0&4, गध्ट्वाल्तं (€ फलणठा४ ग चलाः [८40८ 
{000 1९08€ €र्ला 17 ६1€ 85६ €7€811015 0 7६्त्‌1६द्६0ो अति 
898{€1112118९व 1६ 10&1लभृ] ६० 5फां६ ६€ पाण) 1्हधाल्ला 
[015 6० €ते 70€{1160, ग {10 917 11165 15 ८9ाव [£ 
9701द1{व ऽए €0 ० 11०, 61 € तपल ऽ ४511115 
९0578 ६1€ [वात्य 1८६ फा $ 27 501] ०३5६५ ©) 
प्श) 17८६ अ€ ८३]द्व 204})25 270 2150 ४८.51६ ९45 
णिः पला वलाश ग चील वप्प्न॥ त 10)€ 12६८045 (ला). 
१. 16, 50-51). 


{॥ 185 एदल 581 ६१2६ ६17€ {पवशन 54 ला) 


= ~, 








, 7रा९०7पल7110 प 1 


€1५40० € 1 14८2६107 15 ८०11९त $ व(द अतं तप {0 1४5 
{8८0]+४ 2 पप्रा 15 2150 (71040) 25 9400९014. {1 0€ 
7६1 ० 21110609 ०८21108 11) ६0€ 5६88€ त = दाद्व्ध० 
08170018 111 5401704 272 लाव छा) {€ 078 
{2151251 15 ८811६ 540 11 # व-व-5447 4. 


30 {37 प€ 12४६८ ए€्€ा1 ५८21108 क1{7 {10€ लाट) ग 
६0८ 7217 ण7)1#लाःऽ€ 17 1८5 8€0€781115. 11015 01960 15 
८211६त ऽ८/8-- (0870807. {.€६ पऽ 70 {पा 10 ६€ जपाः 
5.९ ग €1८8६ला €211८व 10154 4-- 71070011 81 
7681601). 


€ ८८०70108 {0 € 51141115 [€ 104191431 ऽप] 15 2) 
€>२८६ {010८ 2 87411914 325 ५८8८10८4 206४८ 11 211 1४5 
311100६5, 20६01215 276 £11€ 5ऽपएडप्ड्त्णा) प्ह्ः€० 10€ 
070] 4101८ € 15 (2६ 1६ 15 0) 2 श्दाभ्र 031 8८21८ अत 
णिः {02६ 18 117111९ 71 81] 1६5 800४€ 521 ॐ््10प€5 अत्‌ 
018111६5 24 15, पोल 07€, ८211९ 701<70८057005 85 
2६8178६ {€ (08005. ({ {€ ए ०८८8७ भ €द्ब्छा) 170 00६) 
८98९5 15 ` {01161791 [€ 59०९ "11 ६)€ जगज वालाः ल€ा१८€ 
६08६ १०८ 71८70608701८ 1८८ 15 पददा ग) ६02 
0871106 लट्वा णिः 211 1४5 गल€ाः&६1005 376 ८817101 ६8६८ 
718८८ पा)1€55 {€ €0 16 €7€2101 15 0€721*€. 


{0€ 51475 589 {18६ ६८ 1फवाशपतपथ ऽप] 15 11८ & 
0211 €1170178६६व्‌| 01८ 0 11€ 3 10311 -एल€ 109 ६४०६ 
{0 तष्टो 0 87८21014 37 धाक 1६ <अ 0८ 110 6लः9धद्त 
णा 1४5 00282 25 2 011८ दात्‌ ६9 पालो 1४ (081९8८८5 
17६0 070€ ण) ६1€ 2/40114. {1 [15 5६8॥६€ म 1४5 ८0816) 
15 ८३114 .40111-244401. {115 लला $ 9 ६11€ (<वा 15 
५112६ € ८३11 4 4117 व4--(10151). 


^ ऽ 76881745 ॥11€ 1877 ॐ € [प्रताजवतण ऽज्प 1८ 125 





ॐ (१५१६..०।०।०।०१ §।०।.। 


प€7810६त्‌ 8 एला दोह 73 प्प तण 013 
र 1101९46९, {1€ 5011145 €३६3&01168115 पथो 20 [६70 ~ 
1208 ग 1४5 गक. 1६ 15 ग) (775 3८८00) ०] ६८०३६ ६१८ 
2041८40 दव 40 लज ग १४२1अ--15 ०88९0 204 ००६ © 
६४८ {3115 258प् 1070 ए४ 500९ 011108007€78, ६112६ € §८घ] 
210 ६11€ 21411714 27€ 70 0718115 00€ 27 € 5371६. 0, , 
११8६ ६1€ ऽक अत्‌ € (॥ ० ९55९1६18] ६० 8€[€78६€ 
€ा1111€5 88 8011८ ए्०ऽजणालः$ ३४८ {10 10 ३१४०८३६९. 


1६ 15 ६. धऽ 5६8६€ ° [प्राण {178६ 1 71111 
ए7110800% 15 १८६९१३५ 1110 ६०५० 8€{€ा३६€ 8760€5- ६1€ 
< 40114 -5द11004 30 51114004. 1 1716190 प्‌ ऽपां 
3 2 5€0€780€ शप्र 15 2150 (ग्वं र 40114-74714511 4. 
10८ ऽद (०ाल्लााल्व्‌ ऋ 11;8 < ८1114 2241145114 15 
५4९00९९ 25 {€ 2101145व11110 व. 1६ 15 9150 ८8114 44011417714- 
917072८7--0९८2 पऽ€ 1६ १९७]ऽ उगलार ा1(7 ट 174191तप 3] 
एला ऽ्ना$ 800 18 0 70 छव (गाल्लाल्व्‌ ६0 ध1€ ८05001८ 
<1९8 0) प}01८) 15 € ऽप 7८६ ० 17८42014 01111800. 


(20 (€ अदा 504 {£ 1 0०८4-5 1 20414 ६8६८5 17६0 
4८(€0प्रो£ 10051 ६€ (60501८6 ` दादश). पत) ८८ ८ 
410€ा7€८€ 10 धल उऽ( 21586107 18 11 703६2. [६ ा]] 
०८ गण्‌ 3 जज ६० व्ल०पफ {ण {115 १18८८ 25 077 
0 24ष्टाऽ7४४ 17 {{7€ ६० 0787८15. 


एश शि ६0€ दण्लेपंण) 01060८88 7 17€ 5८६ ऊट 
5010 3150 ६२६९ 170 €0754€-207 {1च {0८८85 ग 
द्णादशजाता708& वटश्लगफला॥§ 70 ६1 त्‌ ज (05८1005 
?€85 बत्‌ ६11९ 0६८ 21118 3६01 पऽ ० € 5 


171 1115 प्टहगप (02 501५415 58४ 1172६ 105६ 25 3 
<01प00अ६€ ऽप्प्ल(पाःट ग पारेल्दाः ८8070 ९19६ 25 वचा) 00421६0 
ॐ)4 3६201 1701€ 1६16 2 प्रप्लाघ्छप5, ० 25 ६0 80270 





1१९०070 0८711024 | १ 


0४ 8770६ €ऋ१§६ 1110 (€ 80णो 88 18 १६८1९०३, {115 
0170८15 15 3150 8 ,54014# व #4--0पलाध्वं ौगे€--श्ात 75 
125€ 8 50४] 85 1६5 पलाद्०णऽ. प्रिह८€ ६१८ पाो1र्टा§€ 0848 
ल्ल) १९७९३६९4 ए ६11९ 51५५४15 25 2 ववद 4-0141/4504-- 
0189179 एल.ञगा-- 0 = 1711व/7 ५1४51 (05016 एलाऽ०गो--1 
0785 ६0 £17€ 2 411%412014- 14114574 [0ता णतप = एलाऽ0. 
7015 एर्छल] ० ताणं४ट 06168 15 2150 ६०९ 5०1६९८१ 
17८4494 70110500 7 085 एष्टा 80प्णत कापर तद्ग धि 
{7 †7€ &74111114014 गजा ग € 0€वद. अभ] ५१९ 
24-11-70 951८21- 510€ 9 ६€ एणाश्टा $€ 1285 2150 
एष्टा) दए €€ 370 पाला 109 00€ ~ 44415, 1 15 
ऋ] 15 41101101164 814€ ग ५0€ एणार्ाऽ€ ६8६ 
174151८ 574-4154114 15 (01८ ा€त५. 165 (गणधा 8६ 17 {11€ 
26018 ऽऽ शा) 15 ८811९ 142 व-511व5+ 4-- 7000 शाशा) 5€ल€ा८९ 
87 {€1701089. 1४ 15 17 {7185 (८०६ 081 {€ ऽप्तला। 
ग 10वनजकर 590णात ऽपतङ़ ध४€ 57141439 € 0 [ता 
ए01105000 5. 


17 1 2 {02 185 [दशा 8814 ३00४९, £1€ पतल 
})] ८1६97] 5६ {07 10100861, ६2६ ६}€ ताला) 5८706018 ग 
500;द/14 7011080 $ १९७1 7६) € तिदद पदितऽ 
€ 151211८2 24 27€ 70६ 104€ट€4 81६ एल 50281 ४1८५५§ 1 
तापि (0णलगभाप्न 8८001878 0) 8 517&1€ (०00) 
51701८६, जगः फएटाः€ १६०१८्‌०7९व 88 8 7€ऽण]६ र अध्८ण1 21005 09 
014; 09 1प्रह्दाादट्०18§ €ग0170& 0)€ अलिः {1€ 0 10 8 
71501681 0तवधा, 0 8६८ अष ८01016६ 07 005६8111 ए 81700 & 
{धा € गङ्ग 0९ 310पषटव्‌ ६0 1६707816. {६18 जगाम 
20570 ६0 ऽव {2६ {€ 24शध्ला18 2/1€0168 15 पीला 
{€८25€ 1६ ००६७ 10६ ९ॐ {1810 {0€ 8८८६1075 ॐ [ताअ 718] 
(04. 0८ ६2६ 3 7028801 81014 ५156055 ६11€ (दशा ग € 
5{07)€ प५11€ 00114178 3 1005€. 











१४.1५ 194. 


4 जि # । 4 [1 ॥। ४ 


। = "^^. 


अक ?४ 


१8: 919 99 8।१,१। 


ए९1& 88६ ०. ६०८ [८९वल$ ६186 (21541945 876 5 
०14 28 "€ 17 1४5६1 (0ल्छ रलः 0िणफतटध ८४ ६098९ 
०्लाभ 75175 10 ऽवप £ 10८वथ 1४8९1, 1 15 210६0 € 
{198 18६ पाट 27€ ८४15९ 0 एट- फा) ए ६0€ 2151015 
{ता पण ६0 ६71९, ८० ऽपरं ६ ध0€ इलप्पऽ ज ध1€ 003धलपाफ. 
80६ 1# १०६5 70६ 10681 ६18६ 10 018 7606९88 फला ऽपि 
{183 ट्टा) 108६ 27 धल 70310 10९बा८ पट ५15६01९ 10 
प्रे ५९६९९, 


(0240000४ 


८०87108. {11 पफ्राण्टाऽ€ 15 ०0४10प्७ग 8 7106९55 01 
21152110, ५18६ 18 1४5 006 कलो ६३॥ ८३७९ ? तठ 206 
प्र 40९85 1६ ८०70€ 1090 0६10 ? 


{7१48०६8 १२.३92. {10€ वजप 9 ६०००10६९ 
(0श्ा८ एष 11९5 4४९5005 15 (लका 0९४०० धल 8८००९ 
< 99 1पघ्लान्त्त्पश्‌ षव्टणाश्ध०ो. 1015 [६7101९48 €, 19 ६०६ 
एि0037 200 ताण 5६88९ ग 07६01089, ८ €) &€६ {प्छपे 
{112 51101115 01]. "1175 ताल धगा86लोत€ा)८81 {10 %1९08€ 
15 ६१€ उप््ल्६  [0दवद्छ+1द 12 45044194. 


6८८41798 ६० प४€ 5185 प€ पपाणए्ला$2 15 0णङ़ ॐ 
11127180 ग 002 एप1004121 ८३०७९ 62211९4 28140114. {६ 
{5 ©85@18[]़ 2 2४14-11६€ 5७५६३६18] दपत्ध्छ ८2119 ५५५ 
{€ 51105६406€--2 15 8८07811 एर्व ६० 10 ६९ 54171185 
35 274 171 1६5 41िध९०६ 80361६९8 804 {ज 5. ए 165 ण्लः४ 
72111. {€ 5 15 गफ्ा19€, ० -8८16्६, 5€1{-510€1€1६ 
276 0100170६. 

[वल्शभ्ाा, {06 5 0८ ६0 आर्पा-््लः 18 (91149141, 


{7 2 512€ > 168६, एएण६ एण = गणालल 1६ 18 ८0056105 
7181 पप्॥ला) लाद्श्ध्ण६ ६१€ पपरलः8€ 1६ 01750 {1117155 


































[` 
| क 
| 


174९९00. ड 111 


। † 11) 1/5 (द्रत, (105 14६8] पणार $€ 13 ८811९ 4.5 - 
1)4101 310 € 0८९88 0 14९8६100 15 (६ प्र0ए 88 11117416. 
1८1) 1 115 "1 1६ 0९, 1018 णा] ए0रूलाः पणः 111६0 
5007 शालः & ४ ८३11९व ए्ण८€ गः 5040वद- 20741014 274 पल) 
{21:25 {€ {ज 0 8८धण्ट शोल 10 ६0€ ऽव 2710 8 ए९८पााभः 
7100855 9 €1021&९5 {01108 {7 1६. {1015 €0308€ 01 5६8६९ 
17) 1६ 15 €211&4 72)10020012-- ए ्]पप०ण- 2110 1४8 00६ला1६1281 
ज 07046ा-8018 8 €02118€ 15 <भ]्व्‌ 1४5 248०8५१८. 


२८३।अ. 12५८ ॥0 75 8८६० ध1€ श€श्जप्पलो पपे {11€ 
ऽव गार्मड प 1 ३८८0 पक्षा८९ ५६1 ध11€ 14९ ए फरलाः§€, 
714 {1105 {€ 824-872111702- २९३] एा1धा8€--88 ७६ 710 1४, 
~न 17६0 (एल7९. 11015 पीद्छङ़ ग पट ८78६1011 {छि 105 
70070131 ८३५९८ ६11९0 9८1, 15 {70 38 5441440 ववद - 
ल्छश् 0 अप्एक9्‌ लदाददप०ा) -- 25 00०58९५ (0 ६९ 
1१९१) 07 1219४ 41141 444 ला 009६ ३00९९. 


1 5८पात ६ १०६९५ 1€&€ ६३६ ६०९ {04६81 13 गाञ्न 2१0 
>{{1;0्६€ 9 1४5 50०0-5 क्प, {12 5८६, 216 15 70६ ६€ 
<2६ 1४8 गः अ 7090410 {फ {६ {€ 16€8 ए0- 
{85६0 भ॒ 5०1€ €0070€0६8 छा (112६ € 15 2010६ 

~ € €01६-60708610प्7€55- © 15178 क1८10६ अ 5प४- 
3{1-2{071, 29 ६४६ (€ ६८ग1€8 104६3157) 270 २६३1187) 
3€ 00081६८ © 26शलाः8€ ६० ६8८1 0धलथ, 15 पणा८ फा) 
7 70151८80108, 2६ 1९85६, 1) € 180६ ग € 9071115 
(070. ?. 26-32). 


7) 15 ए०८८88 ग = €श्जप्रत्लो {{7€ ऽव 72588 {0 

~^ 522 ६0 8790 20 पट ६0 1६8 7 ' 21710614 €ाीला ६12 

4 --1९-ग०६७ 0ा€ अत एणः€ 8851९ € 294 1€515६क६ ६0 ४१९ 
7706८88 ता द्श्छप्रध०ा. = हरल 51201 00410620) ग ४€ 
2८ 17) 15 $€ 0१ 5468 15 2110 2 {1 #1,4, >4 दष्टा 


























+ $, (९001८114 


10110108 7041068 धा 18 [70 ३25 8 17151514 - 57९८198 
€8६100--2 £17€ ६८ ६व198 @1€. (115 €्गंप्ला) ६0९5 ग 
111, 3६ 135, 8 5{28€ 15 ८८३८0६्व॑ ला) १८९ 0 1६5 एवाप) 
€07850110810) ६0)€ ऽ {08८5 1६5 €1251८1६ऱ 274 ४६८०70६5 
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अथातो धमं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
अथत्यसाधारणोपक्रमे शाब्दः । अत इति पूर्वृत्तासाधारण- 
शानानन्तरमित्याधिकाराथः । असाधारणं हि धर्मग्याष्यानमिहोप- 
कम्यते, तच्च न संभव्रति सत्त्वजञानं विनेति तर्वशास्त्ाध्ययना- 
नन्तरं पदाथधर्म्ञानमुपदिद्यते । 

न चाथराब्द इह मंगटाथः कल्पयितु योग्यो व्य्थीपत्ते; । 
नद्याचाया अनावश्यकार्थाज्च्छन्दान्‌ ्रयुञ्जन्ति गौरवात्‌ । समयो 
दयष सूत्रृतां न्यूनाधिक्यादिदोषरहितेनासंदिग्धेन लक्षणवता चं 
वाक्येन मवितव्यमिति । 

तथा च गौतमीये नाथरन्दे। नाप्यतश्चाब्दः । तत्र हि 
तकानुशासनमात्नं प्रतिज्ञायते । सामान्यस्च तः, परवतो बह्विमान्‌ 
भूमवत्त्वादित्यादितकस्य सवैसाधारणत्ात्‌ । तस्य साधारणस्य 
विशेषाथमनुशासनमिति न तत्राधिकार किन्चित्‌ पूर्वाधीतं 
रास््मपेक्षितम्‌ । तस्मान्नाथराब्दो नाप्यतःशब्दः । 
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मङ्गलस्य रिष्टाचारत्वकस्पनाऽपि वृथेव । न हि भगवता 
गौतमस्यारिष्टतवं कल्पयितुं शक्य मङ्गलानाचरणात्‌ । 

अस्त्यस्य जगतो मूलकारण भूतं किञ्चित्स॒द्रस्त्वात्मक तच्छं 
तद््रधानमुक्तम्‌ । तस्यास्ति नानाऽकारप्रकारात्मकेतजञ्जगद्रप- 
धारणयोमग्यतावच्छिना शक्तिः। सा शाक्तिध्मः' । तच्च प्रधानं 
घमीत्युच्यते । 

त्रिधा स्थिता चेयं प्रधानस्य ङक्तिः। ज्ञानं, क्रिया, 
स्थितिर्चेति त्रयोऽस्य धमी: सत्तं रजस्तम इति त्रयो गुणा 
उक्ताः । सेयं योग्यतामात्राऽव्याप्रियमाणाऽनभिन्यक्तस्वरूपा धर्मिणा 
` धार्यमाणा शक्तिमः, इत्ययं धर्मस्य प्रथमः कल्पः ' 
| धर्मिणि प्रधाने एते सत्त्वादयो गुणा इक्षणवात्‌ श्ुन्धा 

वृत्यात्मानो न्यूनाधिकमभावे प्रतिपदन्ते । गुणानां वेषम्याद्‌ व्यत्य- 

येनावस्थानाद्धर्मिणो धघभीद्धमीन्तरप्रतिपत्तिरूपपखितनं परिणाम 
उच्यते । सोऽपि प्रधानस्य स्वभावो धम उक्तः । 

इह गुणपरिणामे एकमेव प्रधानं धमी । न चेकस्मिन्परिणामः 
सम्भवति । अत्रगुणानां व्यत्ययमात्रात्परिणामः प्रवतेते । गुणानां 
व्यत्ययात्‌ प्रधाने यद्व्तमानसंस्थानं तस्मादेवािशेषादु त्तरं विशेषा- 
वस्थानं परिणमते । न च कटक्वत्‌ , कुण्डलाकारसस्थानं हित्वा 
लण्डाकारं परत्य पुनः कटकारम्भ इति । यस्मादत्र तदेव प्रव 
संस्थानं गुणतरैषम्यविमदादुत्तरं संस्थानं प्रप्ते तस्मादयं तत्व- 
पाणिाम उच्यते । 


१, ^. २. (106 8080णल 3प्छ$व्ा०८-- < पण 
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अरस्मिस्त्वपरिणामे शुद्धसत्वातिरेकादत्प्रथमं पारिणामिक 
तत्वं जायत तन्मह ्त्तमुक्तम्‌ । तस्मादाविरोषादुत्तरो विरेषोऽ- 
हङ्कारः । तस्याप्यविशेषस्याकाशादिपञ्चतन्मात्र भूतानि विदोषा 
जायन्ते | 

तषाञ्च .देराकारापवंधान्मूच्छितात्मनां वाखादीनां च मूर्ति- 
व्यवधिजातिपरिच्छेदादण्वात्मनां नास्ति तच्वान्तरपरिणामः। तस्मा- 
दत्र तत््रपरिणामे एत अन्त्या विरोष्रा उक्ताः| एषां परमाणूनां 
रूपात्मनां दिग्देशापिक्षात्सयोगविरेषाद्‌ भूयस्त्वतारतम्याचच सम्भूय 
संस्थानारम्भः । तेन द्रव्याणां सामान्यविरोषात्मनां नानाख्यैर्मः 
परिणामः स द्रन्यपरिणाम उक्तः । नह्यत्र तत्वपरिणामवत्‌ 
साक्षाद्वमोद्धमान्तरग्रतिपात्तिसंभवः । प्रथमं॑प्र्वसंस्थाननारास्ततः 
परमाणवो विभक्तास्तिष्ठन्ति, ततङ्च समवायनियमानुरोधेन 
धमान्तरमारभन्ते । यथा सुवर्णखण्डादवयवानां सनिवेदाविरोषात्व- 
टकाकारः । तस्य पुनः कुण्डटे चिकीर्षिते कटकाकारनाशात्‌ 
पुनः खण्डाकारं प्रतिपच कुण्डटाकारारम्भा मवति । न साक्षात्‌ 
कटकाक्छुण्डलारम्भ इत्ययं द्रन्यपरिणामा द्व्यारम्भ उक्तः | 

पथिरवाप्र्तयर्चतुर्विधा भूतपरमाणवः । ते च सम्भूय 
चपुसीसलोहरजतसुवणांदिनानालक्षणवििष्टानि द्व्याण्यारभन्त । 
न॒ चेषां याद्यच्छकग्रचयमात्रेण द्रव्येषु टलक्षणनानाल- 
सुपपद्यत । दृष्टरच लक्षणनियमः, न हि पदार्थः स्वभावं व्याभि- 
चरति । तन रक्षणनियमदरशनात्कार्येषु कस्चित्‌ प्रतिनियत- 
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लक्षणहेतुभूतो नियतक्रमः परमाणुसन्निवरब्दिषो गम्यते । 
तेन क्रमविरोषेणैते परम।णवोऽत्र परस्परं धाययन्तोऽवातिषठन्ते \ 
तदेषां दिग्देरापिक्षक्रमविरेषेण यदवस्थानं तत्स्थानं धमः । 


परमाणूनां द्रव्येषु दिग्देशापिक्षया परस्परधारणाकंषेणाम्यां 
यत्संस्थानं धमः स॒ समवायः । साच दिग्देशापेक्षा किञ्चिद्‌ 
रवं मैव सम्भवति । यं परथिव्याणुं धुवं मत्वा समवाथग्रहणं क्रियते 
स समवायीत्यभिधीयते। यस्मात स प्रथिव्या्यणुः स्वरसयोगसाचेवेन 
कर्मणाऽन्यानवाद्यणून्‌ घारणाकषेणाभ्यां विनिगृद्यात्मनि सम- 
वाययत्यकलवेनावस्थापयतीति समवायस्याश्रयत्वात समवाय्युच्यते । 
ये अन्येऽबादयस्तत्र सामवाधेकास्ते संयोगिन उच्यन्ते । एवं गुणः 
वेषम्यविमदीन्नाना तत्वरूपेण धर्भिणोऽवस्थानं धमे: । पुन भूतेन्दि- 
येषु परमाणूनां नानाद्रव्यरूपेणावस्थानं घर्मः! सोऽथ धर्मिणः 
सस्थानात्मकः सन्निवेरो धमंस्य द्वितीयः कल्पः उक्तः । | 





टक्षणम्योऽम्यधिकं किन्चिद्धर्मिभूतं तच्वमुपकम्यते । कुतस्तु धरभि- 
मात्रतन्त्रस्य सस्थानस्योपटन्धिः । न च निराश्रयं ठक्षणमवस्थातु- 
मर्हति । तदिदं जगद्‌ व्यक्तेरपेयाद्‌ यद्न्वयी धर्मी न स्यात्‌ । 
॥ तस्माद्‌ दक्षणैरनुमितसद्भावो गम्यते धर्मां । लक्षणविरेषैर्चास्य 
संस्थानविडेषा गम्यन्ते । सोऽयं धर्मी, अस्य संस्थानविरोषाङ्च  .... 
वस्तुतन्त्रा इन्दियेरम्राद्यत्वादतीन्दिया उक्ताः । तेषां पुनर्यो कक्षणेः ॥, 
परिणामः स उपरन्धिकिषयः । 


धर्भिनिष्ठं लक्षणमात्रं हि उपठन्धिविषयो भवति । नहि ~ 
न 
| 
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लक्षणं पुना खूपा्यथः, वस्तुतंत्र पुरुषलुद्वितेत्रद्चाध्यवसा- 
यात्मा, म्राह्यग्रहणगृहीतृसन्निकषात्‌ प्रत्यासच्या लक्षितः, स्वकारणं 
संस्थानं तदाश्रयं च धर्मिणं लक्षयतीति लक्षणमुक्तम्‌ । एष 
उक्षणात्मा धममस्य ततीयः कल्पः उक्तः । 


यचपि धिं विक्रियेवेषा धमे दरा प्रपच्यते तथापि टक्षण- 
मात्रस्यैव बु द्विविषयत्वात्‌ सैस्थानदेश्चार्ताद्धियत्वात्‌ लक्षणरेवैते 
धमी; श्रयिण व्यपदिद्यन्ते। तथा हि पीतं सुवणमिति पातलं 
छक्षणं यस्य संस्थानस्य तद्धमेकं सुवणेमिति व्यपदिष्टं भवति । 


धमीनुखूयं हि ठषक्षणं भवति । ये परमाणवो धमविरोषेणा- 
वस्थिता; कृष्णत्वकठिनत्धादिलक्षणविशिष्रे टोहमारमन्ते त॒ एव 
क्रमान्तरेणावस्थिता धमन्यत्वात्‌ पीतत्वभ्रदुत्वादिलक्षणविरिषट 
सुवर्णीमारभन्ते । एवं परमाणूनां कमान्यत्वं धमान्यत्रे धमोन्यत्वं 
च लक्षणान्यवे हेतुमति । अतीन्द्रिया अपि धमा स्वस्वकक्षणानु- 
मेया भवारते । यद्यद्‌ द्रव्यं छुवणवत्‌ पीतत्वग्ुत्वादिलक्षणं 
दृष्टं तत्तत्‌ स्व॑सुव्णघमकमुनेयम्‌ । तदुक्तम्‌-- परिणामेक 
त्वाद्‌ वस्तुतखम्‌ (यो द्‌. १,१४) इति सवत्र ठक्षणानुरूपा 
धमा वेदितव्याः । 


धार्पेणा . धा्यमाणतन्नैसर्गिकाः, सस्थानात्मका, टक्षण- 
रूपाश्चेत त्रयोऽपि धर्मराब्देन व्यपदिद्यन्त इत्येष त्रिकत्पो द्न्य- 
र्भा क्षणतः स्वरूपतश्च सामान्येन व्याख्यातः । 











- वैरोषिकदरने [अ.१९अआ.१स्‌. १ 


नच धम्यं धर्माणां वा कृते धमेव्याख्यानं युज्यते, 
तेषां स्वाथीभावात्‌ । पुरुषेणेवेषामथवत्छम्‌ । तस्मादध्यात्म- 
सम्बन्धादस्य ज्रिकस्पधमंस्य विरोषपरीक्षा प्रवत्येते । 


अपरिणामिनी हि चितिराक्तिः, परिणाभिनि डुद्धसवातनि 
महत्त्वे प्रतिसंक्रान्तेव सानिधिमात्रेण तस्मिन्‌ संस्काररूपान्‌ 
सेस्थानविरेषान्‌ धमौञ्जनयति । ते च धमोड्चत्वारः, स्वस्वान्‌- 
रूपाणि धर्मो ज्ञानं वैराग्यमैदवर्यमिति महत्ते लक्षणानि जनयन्ति ¦ 
ते लक्षणधमी महत्तचवेऽभिव्यज्यमान। भावराब्देन व्यपदिद्यन्ते । 
पुरुषसनिधिमात्रजन्यत्वाद्‌ वाद्यनिमित्तनिरपक्षत्वान्महत्तत्व एते 
सस्कारधममाः प्रधाने गुणा इव प्राकृतिका उक्ताः । 

पुरुषस्यानादिग्रबरत्तिवान्महत्तत्ले गुणवैषम्यविमददेते 
सांसिद्धिकाः स्वधम विकारं प्रतिपन्ना वैकृतिका उच्यन्ते । तथा च 
क्रियारीकं रजस्तद तिराये क्षोभविरोषातसंस्कारविरेषा जायन्ते । 
तेषां पुनस्तापलो भादिलक्षणेरभिन्यक्तिः । एवं स्थितिशीलं 
तमस्तदतिरेके जाडथातिदायात्‌ संस्कारविंरोषस्तस्य मोहादिलक्षणै- 
रभिव्यकििः । एवमंशांदाकल्पनया रजस्तमोभ्यां संसृष्टे सवे नाना- 
भेदविशिष्टो धभभपरिणामः प्रातिनियतलक्षणेरेभिभावेरनुभितसद्भावः 
प्रवर्तते । ते च भावा अध्यात्मतन्त्रे सुतरां प्रपञ्चिता द्रष्टव्याः | 

योऽयं बुद्धिसवे धभलक्षणपरिणाम उक्तः सोऽस्मिन्‌ तन्त्र 
शासनानुरोधादात्मनि वेदितव्यः । 

अन्या हि चितिदाक्तिरन्यच्च महत्तत्वम्‌ | तस्मिन्‌ प्रति- 
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संक्रान्तव प्रात्ैतेम्बिता चितिराक्तिधमवेराग्येखयरूपवबोधाभिका 
वृत्तिर बुद्धिराख्याता । तथा च चिद धिवाितं बुद्धिबत्ति 
विरिष्टं महत्त्वं सेख्येत्यभिधीयते । चितिाक्तिस्तु पुरुष उच्यते । 
महत्तत्वसहितः पुरुषोऽत्र तत्रे जीवात्नेत्याभिधीयते बुद्विबृत्तिसत्व- 
स्मिन्पक्षे आत्मनो गुणोऽम्युपगम्यते । 

आस्मिररैतन्त्रे चेतनस्य महतस्चेतनेन पुरूष्रेणानादेसम्बन्धा- 
दु भयोरव्यतिरेकेण ग्रहणादात्माऽभ्युपगम्यते । बुद्धश्चास्य गुण- 
तरेनात्मसंगृहीता द्रष्टव्या । पुनस्चात्मनः प्रमुतवात्छुखदुःखादिधमे- 
फटस्य मोक्तेत्वाच्चैते धर्मादयो भावा आत्मनि व्यपदिदयन्ते । 
इत्यात्मसम्बन्धादुक्तत्रिकल्पो धर्मो व्याख्यातः । 

धर्मादिभावनां परिश्चद्धब्थं पुरुषस्येतिकतेग्यताखूपो बुद्धि- 

पूर्वको यः प्रयत्नसचोयते स चोदनालक्षणो धर्मोऽनुष्टानधमे उच्यते । 
सोऽपि पुरुषेण कर्तव्यतया धारणात्‌ कायकारणोपचाराद्रा 
धमे उच्यते । | 


यथाऽऽयरवदे शरीरेन्द्ियविषयेषु गुणाधानाथं यथायोगं नानो- 
पचारा विधीयन्ते तेषामनुष्ठानं धर्म, तथैवामभ्युदयनिःश्रेयससिद्धौ- 
ये नियमाः कल्पशास्त्रे विहितास्तेषामनुष्ठानं घमेः । 

तथाहि पुरुषे लक्ष्यमाणा हिंसाबृत्तिरात्मनि हिंसाठक्षण- 
विरिष्टं सस्थानधर्म गमयति । हेया च हिसावृत्तिरपादेया चार्हिंसा- 
वृत्तिरिति तथा कम कतेव्यं यथाऽत्मनि हिंसालक्षणं संस्कार- 
संस्थानमपेयादा््सालक्षणं च संस्थानमुपजायेत । तत्न यद्विहितं 
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= चेरोषिकदर्लने [{अ.५आ.१५ख्‌.२ 


कुदाल नुष्ानं स आचारः । धमोणामती न्द्रियत्वात्तेषां परिवेतने-. 
नात्ति दृष्टापायसम्भवस्तत्रोपायस्तु शास्त्रोदितो विज्ञायते । 

अपि च वर्वमानधम नारायति अभीष्ट धमान्तरं चोदयति 
भावयतीति चोदनालक्षणोऽयमनुष्ठानध प उक्तः। अयमेव 
धर्मस्य चतुः कर्प उच्यत । 


उक्तस्चतुष्पाद्धमेः । तत्र सिद्धान्तमूकमा चारघमज्ञानम्‌ । न > 
हि पदार्थधर्मानाविज्ञाय कर्तव्याकतेव्यविषयन्यवस्थाविकस्पत्रहल- 
माचारधरम. कशचित्‌ प्रतिपततमहति तस्माच्चतुधकस्पस्य धमस्य 
विदुद्धयथ॑पदाथधमेव्याल्यानमिह प्न्थविषयत्ेन प्रतिज्ञायते । 
व्यास्यानस्वरूपम॒परिष्ात्‌ तृतीयसुत्रभाष्य वक्ष्यते । 


-याख्यास्याम इति बडबचनं तन्त्रस्य स्वबुद्धिकल्पनयैकपुरुष- 
प्वर्तितत्वापात्तनि बारणार्थम्‌ । यथा साक्षात्कृतधर्माभिः परमाचाय- 
रनादिपरम्परया श्रतिस्पृत्यनुसारिधमेव्याख्यानं प्रवर्तितं तैबेदा- 
नौन्तनैरस्माभिरपि तन्त्राचर्विव्योख्यायते । न स्वमनीषया स्वतन्त्र 
त्कावषटम्भेनोव्ेक्षय प्रतिपाचते इति द्योतनार्थम्‌ । न दिष्ट- 
गर्हितातमग्ररंसाथम्‌ ॥१॥ . | 


चोादनायामेब कर्तव्याकतंन्यतरिकल्पः सम्भवति न पदाथधर्मेषु । 
न> कसन्याऽकरसन्यतया धर्माधर्मौं व्यवस्थापयन्‌ तन्त्प्रयोजन माह :- 
यतोऽभ्युद यनिःभ्रेयससिद्धिः स धमः ॥२॥ 
यत हृति सार्वविभक्तिकः शब्दः । अभ्युदयनि -श्रयससिद्धो 
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= सवेसाधनसंप्रहाथः । तेन पदाथे्ञानकुटानुष्ठानयोः समुच्रयः । 
यत्‌ किञ्चिज्ज्ञानं कमे वाऽभ्युदयनिःश्रयप्तसिद्धो साधकलेनो- 
पादेयः स धमः; । अथादेव यत्‌ किञ्चित्‌ कमं ज्ञानं वाऽत्र बाधकं 
सोऽधमे: । अत्र नजा पुरूषाथसाधकत्वं प्रतिषिध्यते न धमः । 
अधर्मोऽपि ततो धमं एव किन्तु यत्र बाधकः तत्राधर्मो यत्र 
साधकस्तत्र तु धमे एव । अन्ये केवलमोक्षधमौ अन्ये चाभ्यु- 
दथिक। धमौः । सुमृक्षणां दिसादयोऽघमो अभ्युदयिनां राज्ञा 
क्चिद्धमा भवरन्ताति व्यवस्थातो' धमधर्प्रतिपाचिरनुसधेया 
न नित्या । तेन परमाथतोऽभ्युदयनिःश्रेयसपाधकानासपादानं 
बाधकानां च परखिजनं धमः । बाधकानां स्रनं साधकानां च 
त्यागोऽधमे इति स्थितिः । 
वस्तुतस्तवात्मन्यपि परमात्मकतस्वभावसिद्धा एत॒ धमीदयो 
भावा विन्ते न रास्त्रचोदिता भवन्ति । शुद्धा द्येते धमादयो 
भावाः, किन्तु रजस्तमोम्यामभिभवाद ञ्ुद्धाः । 
< इयमद्युद्धरेव पापमुक्तम्‌ । तच्छोधकमनुष्ठानं पुण्यम्‌ । 
तस्माद्‌ धमोनुष्ठानं पावनमाहूः । तन निमित्तमात्रे खदु चोदना 
पापापनयन भवति न प्रयोजिका घमोदीनाम्‌ । नहि स्वाभाविकं 
वस्तु निमित्तमुपादत्त | 
अभ्युदयसाधकमनुष्ठानं धमः । कर्चाम्युदय इति ? उक्त- 
धमादिभावानामपयाप्तानां पय॑प्तिः । तदथं धर्ममनुतिष्ठतोऽस्य 
~ पुरुषस्य क्रमेण सच्श्युद्धौ एषामाभिमस्येन योत्तरोत्तराभितव्रद्धिः 
सोऽभ्युदयः । बलादन्यायेनोपार्जितस्य क्षणिकैरवयादिरदयो 
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१० वेरो षिकदरशानि [अ.भा. १.२ 
नस्त्यभ्युदयः, कालान्तरे तस्य निरथफलकत्वादिति । 


सन्ति तत्र कमांणि येरनुष्ठितेरैशवर्थस्योत्कर्षो भवति धर्मा 
दीनां चापकषः । दृश्यन्त रेर्यवन्तोऽपि राजानो धनिनर्च 
रागिणो मूढा अधमेपरापणाक्च । यत्रैकस्यैरेवयादेरुदयेऽन्येषामप- 
कर्षो न सोऽभ्युदयः । यत्र चतुरणीमप्येषां समभिबरद्धिः स सर्वत 
उदयोऽभ्युदशथः । तस्माद्धमादिभावनामन्योऽन्याविरोपेन यो 
निबोधोदयः सोऽभ्युदय इति फलितार्थः । 

खुद्रसत्रयोगादेते धम।दयो भावा यत्र पुरुषे शुद्धस्वरूपेण 
वियन्ते स॒ पुरुषविशेष इं्वरः। स परमात्मा । देते धर्म $शन्य 
उच्यन्ते । स हौीरानीनामै्ट इति ईर उक्तः । 

तत्र धर्मो नाम कारुण्यम्‌, पुरुषानुजिधृक्षया ईस्वरेण 
सुष्ट्यारम्भः । सव्ञता ज्ञानं, स्वाथीभावो वैराग्यम्‌ । इच्छान- 
भिघातः सवत्र्शानीष्वप्रतिहतशक्तितवमे्यर्यम्‌ । आसामीशनी- 
नामीदवरे निरतिरायाद्‌ दोषाभावः। तदमावे च स्वार्थ प्रवृत्यभाव- 
स्ततर्च तन्निबन्धनः कटेशकर्मविपाकाशयैरपराखष्टः पुरष- 
विदोष ईदवरः (यो. द्‌. १,२४) इत्युक्तं रास्त्रे । 

तथा चायमात्मा । उमावीडनीशौ उक्तौ । किन्तु रजस्त- 
मोम्य।मभिमूते सत्र दोषयुक्ता अपयौप्ता्चास्यातन ईशन्यः । 
ततस्च स्वाथ: खल्वस्य प्रशृत्तयः । तेन जन्ममू्युटुःखान्ता धर्मी 
अविच्छेदेन प्रवतेमाना अस्य संसारः प्रवर्तते । 

पुरुषाथां द्यष सृष्टूयारम्भः। पुरुषार्थञ्च पदार्थधरमज्ञानम्‌ । 


| 
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एते धमादयोभावा पुरुषस्य शस्यतमाः संग्रहेण श्रेय इत्युच्यन्ते । 
एषामपय।प्तानां पर्यासिः श्रेयस्संपादनम्‌, सोऽभ्युदयः। धर्ममनु- 
तिष्ठन्‌ यदाऽयमात्माऽस्य श्रेयसः परां काष्ठां विन्दति, यतः 
परं नान्यच्छरेयोऽवरिष्यते, यत्र हातमस्य हेयं, प्राप्तं च प्रा प्तव्ये, 
तदायं कृतकृत्यः सवेप्राणिहितसम्थः, सर्वज्ञः आत्मनि स्थित 
सवेडाक्तिमाइचेदवरसाम्यतां ब्रजति, तत्पदं निःश्रयसमाहः । एवं 
चाभ्युदयप्रवेकनिःश्रेयसाकषद्धिः यतः संभवति स धर्मः । 
अभ्युदयनिःश्रयससिद्धौ शास्त्रविहितं यत्कर्म तदेवात्र प्रकृतं 
न कृषिवाणिज्यराजसेवादि व्यावहार्किम्‌ । नित्या स्वभावसिद्धा 
हि प्राणिनां तत्र प्रदृत्तिनं चोदनार्धाना तस्माच्छास्त्राविहितं क्म 
वात्र परक्षणीयम्‌ । | 
उपटन्धिविषयत्वेन द्विविधमेव शास्त्रचोदितं कर्म विज्ञायते }. 
यज्ञदानादि प्रत्यक्षोपठम्यमानं कर्म दष्टं भवति । अहिंसाद्यात्मगतं 
शास्त्रविहितं कमांदृषटमुच्यते दर्दानवर्जितत्वात्‌ । 
तत्राहिंसासत्यास्तेयाबदृष्टकर्मणां तज्जातीयकमेवात्मनि 
धर्मोपजनरूपादुषटं फलं भवति न भोगादिदृष्टफलमिव्येषां साक्षा- 
निश्रयससाधकत्वमुक्तम्‌ । वक्ष्यति हि ध्मविशेषध्रसूतात्तख- 
ज्ञानान्निश्रेयसमिति । अयं मुनीनां सिद्धानां निव्रत्तिमाम उच्यते । 
यज्ञदानादेदृ टकम॑णः फं तु विनियोगाधीने विकल्पते । 
यत्र मोगादि द टफलाय प्रयुज्यते तत्र संकल्पितं भोगमात्रे एकम्‌ । 
यत्र तु भोगाय न प्रयुज्यते निष्काममेव क्रियते तस्य तज्जातीयं 
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१ वेशेषिकदरशने [ अ. १ आ. १ सृ.२ | 


९) 


दृष्टं फकं भोगस्तु भवत्येव किं तु धमादिमावानां विशुद्धा + 
मोक्षसाधकधमव्रिरोषप्रसवोऽपि नि्राधं प्रवर्तते । तेन यत्र भोगा- 
पव्रगय।रन्यान्याविर्‌धेन संसिद्धः स॒ दिव्यस्वगेविजयखूयोऽभ्यु- 
दय इति पयवसितोऽथः 1 अयमृरषीणां प्रवृत्तिमाग उक्तः । 

दृ ्टक्मणो दृष्टफलं स््रीपत्रपञ्युधनादिभोगरूपम्‌ । तस्य च 
फलस्य देान्तरस्थितस्य काठान्तेरे उपभोगो दृशयते । आञ्ज 
विनाशि हि कम दृष्टम्‌ । न च निर्निमित्तः करुः कर्मफलाभि- 
सन्धिरपपदयते । तत्र यो हेतुस्तददृष्टमम्युपगम्यते । ४. 1 

इयमत्र व्यवस्था, दृष्टस्य यज्ञादेः कर्मणो द्रय्येव गतिभवति । ू 
 संस्कारखूपेणात्मन्यवस्थितं कमे धमे उच्यते । अधिदैवे ग्रहनक्षत्रादि 
 प्वपवग।त्‌ सस्कारखूयेण निहितं कमादृष्टमुच्यते । एवं धमोदष्टयो , 
कवरसामान्यात्परस्परग्रातिः कर्तैः कर्मफकाभिसन्धिः । तददृषटमेव 
भाग्यमाहृः । स द्यस्य भागो विराडात्मनि निक्षिप्तः काटे कतीरं 
भोगरूपेण भजते । दिवि ग्रहादिष्ववस्थानोदैवमप्युच्यतेऽदृष्म्‌ । 
बाह्य ताधननिरनुग्रहात्मनामहिंसाज्ञानवेराग्या दृ धर्माणां बाह्य- 
` संस्काराभावाननास्तयदृष्टोत्पादकत्वं, तेषां केवटात्मन्येव धर्मख्येणा- 
वस्थानम्‌ । तत्र पवोदृष्टस्य भोगेन क्षयादुत्तरादृष्टस्य चानु- | 
त्पादादस्य मुनेनिष्करियस्य साक्षान्मोक्षसिद्धिरिति । 

ऋषेः प्रवृत्तस्य तु धभेसमरद्विरपि भवति, अदृष्टमपि जन्यते । 
ततङ्च स देवत्वमासा्य महाभाग्याल्टोकलोकान्तरेषु ब्रह्मशासनेऽधि- ग 
कृतोऽभ्युदयमनुभवननन्दर्राह्मादिपदं प्राप्याप्तकामो म॒च्यते । तदि- 1 
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अ.१अआ.१स्‌.२] वदभास्करभाष्यम्‌ १३ 
दममभ्युदयपूवकं निश्रेयसमुक्तम्‌ । 

ननु पुरुषस्य निदानतो मोक्षकमात्रप्रयोजनं रारीरमभ्यु- 
दयस्यापि परिणामतस्तत्रेव पर्थवसानम्‌ । स च मोक्षो वैराग्य 
सहायेन ज्ञानेनैवाधिगन्तुं शक्य इति किं बहृक्रियाकलापायास- 
साध्येनापाथकेन।म्युदयेन इति चेदुच्यते । 

न दपूतात्मा कश्चिज्ज्ञानवेराग्यादिमोक्षसाधनेष्वयिकृतो 
भवति । तत्राधिकाराथमाभ्युदयिकानामनुष्ठानमपष्डिरमेव । तानि 
हि पावनान्याहुः । पुनः परस्परसमभिव्याहयारसंगृहीतोऽयं लोको 
ाष्टूधमर्णं सामान्यासामान्यभत्रैः समासक्तव्यवहारः । तस्यानप- 
वजनीयत्वादुन्यक्तयवच्छेदेनैका किन: कस्याचित्‌ स्वातन्त्रयेण जीवन- 
यात्राऽपि न संभवेत्‌, किमुताम्युदयनिश्रयसी । 

धार्मिक एव समाजे धमानुष्ठानं संभवति । तत्त॒ पुनर्न 
सभवति शासनं विना । तत्पुनमेहाभाग्यवतां क्र । नहि वैराग्थवता 
मुनिना ज्ञानरातैरपि शासनेन प्रजा धर स्थापयितुं शक्याः निर्भाग्य- 
चात्‌ । तस्माद्‌ ब्रह्मशासनं सवैधर्ममूढमाहृः । कथमयं लोको धम 
संगृद्येत यदि ब्रह्मशासनेऽधिकृताः साध्यादयो देवाः, आध्यानिका- 
धिदैविकाधिभोतिकादिजगद्‌ भावानां नियन्तारो देवषिपितरो, 
रामकृष्णाद्य इरा मन्वादयश्च राजानो महाभाग्यवन्तो न स्युः ? 
स्मरतिस्तु स्फुटमेवाह-कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः 
(गी. ३,२०) इति ¦ योऽस्य जगतोऽध्यक्षः सोऽपि कर्मणेवेदं सर्व 
धारयति तथा चोक्तम्‌ :-- 


"सि - ~~~ ज ~~ -- ~= "ऋणि 
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९४ वेरोषिकदृर्छने [अ.१अ.१सरः३ 
उत्सीदेयुरिम खोका न कुया कर्म॑ चेदहम्‌ । | 
संकरस्य च कत्ता स्यासुपहन्यमिमाः श्रजाः (गी. ३.२४) इति । 7 ` 

नहि ज्ञानं किज्चज्जन्यं प्राव्यं वा वस्त्वस्ति । तत्तस्या- | 

-त्मनः स्वभावसिद्ध धर्मा नित्योऽनन्तर्‌च केवलछाविदानुविद्धत्वादा- | 

वृतमज्ञानमुक्तं, सा चाविद्या कमेमूटा कमेणेव विनयति ! तस्मादाह: | 

कर्मणा वध्यते जन्तुः कर्मणेव विमुच्यत इति । सा चाञ्ुद्धिरूपा | 


विद्या कमोनुष्टानाननस्यति। अश्ुदधिक्षये पुरुषस्य ज्ञानदौपिः स्वयमेव १ 
जायत आववेकख्यातेः । ^ ५ 3 
| 
। 





एवमम्युदयप्रवकं निःश्रेयसमम्युदयानयपेक्षं साक्षानिश्रेयसं 
-चेत्युभौ मागोवरस्मिस्तन्त्रे परिगृहीतो । स्वपरपक्षकल्पनया दुल्या- 
-ल्यानैः शास्त्रं कदर्थीकृत्य दुराग्रहेण प्रवतेनं तु स्वपक्षप्रहगृहीताना- 
-मेकान्तवादिनां कट्या चायांणां शीरमेवेत्युपेक्षणीयं तच्चबुमृत्सुभिः॥२॥ 
तद्चनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ॥३॥ 
धमप्रतिपादनाद्वेदस्य प्रामाण्यम्‌ । अत्र तदिति धमः परा- 


-मृर्यते न कर्चिदीखरादिवक्ता, आम्नायस्य वक्ष्यमाणापौरुषेय्वा- + 
दिति) को धर्मः £ योऽयमनत्र व्याख्येयत्वेनोपक्रम्यते स एव वेदेऽपि + 
प्रतिपादित इत्यथः । ` | 


द्विधाप्रबृत्तं खल्विदं धर्मज्ञानं दशेनेनागमेन च । दशनं | 
तावत्प्तयक्षप्रवैकतकानुगृहीतानुमानादिप्रमाणेन साधम्थवैधम्यौ- 
म्यामथपरीक्षया तत्वनिगमनम्‌ । अस्य स्थानद्वयम्‌ । प्रत्यक्षादि- "4 
प्रमाणं ज्ञानसाधनोपायो बुद्धीन्दियन्यापारविशेषः । त््ममाण- ३ 
विज्ञानीयं तर्कशास्त्रम्‌ । तेन तर्केण प्रमेयभूतानां पदाथनां ं ॥ 








मेः 


अ.१अ.१स्‌ ३] वेदभास्करभाष्यम्‌ १५ 
यत्त्चज्ञानं तत्‌ प्रमयास्त्रम्‌। एतदुभयं दर्शनम्‌ उक्तम्‌ । 

र्यकषद्ेविष्यादरनं द्वि भूमिकम्‌ । बन्दियार्थसनिकर्षाद्‌- 
बाह्यं परत्यक्षं, ठ किकग्रतयक्षम्‌ । तद्‌द्रारकत्वान्मणिधन्त्रपरध्यादि 
पारष्कृत प्रत्यक्षमपि ठ।किकमेव । तत्पतयक्षपर्वकालुमानजन्यं 
यावच्छक्यं ज्ञान सा दशनस्य प्रथमा मूमिः | 

बाह्ये न्दरियाटोकस्य परिमितत्वात्‌ तदगोचराणां सृक्ष्मन्यवहित- 

विप्रकृष्टा्थानामग्राह्यत्वाद्‌ विरोषप्रत्यक्षापेक्षस्य च तर्वस्याऽनव 
कल्पादेकदेशीयं परिमितं चेदं ठौ किकं दरम्‌ । 

अन्तःकरणारोकस्य व्यापकतरत्वाद्‌ वाद्येन्दरियविरहेण 
यत्साक्षान्मनसाऽथानां ग्रहणं तन्मानसं प्रत्यक्षं यौगिकप्रलयक्षमुक्तम्‌ । 
तत्साघनोपायमूतं शास्त्रं योगशास्त्रम्‌ । येषामर्थानां छौकिक 
त्यक्षं भवति तेषामेव योगिकमपि प्रत्यक्षं संभवति । सौक्माद्‌ 
व्यवधानाद्‌ विप्रकषाद्रा येषामेन्धियिकं प्रत्यक्षं नावकल्पते तेषा- 
मेव यौगिकप्रतयक्षेणोपकन्धिरुक्ता, नातीन्दियाणाम्‌ । तेषां तु 
सवथाऽनुमानेनैव प्रतिपत्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । तेनात्र परमाण्वादि- 
महत्त्वान्तानां सुक्ष्मन्यवहितविग्रकृष्टानां साक्षात्कारो भवति । तत्र 
महत्तत्तसाक्षात्कारे योगिनः सत्वपुरुषान्यताख्यातिरूपगिवेकजं 
ज्ञानमुत्पद्यते । तेनायं स्वप्रातिमया सर्ैविषयमतीतानागत- 
वतमानं सर्वं पर्यायैः सरथा जानातीति सत्वपुरुषयोः शुद्धि 


= 


१, 1.67156 €10. २० 16165606 87 प्ली जलाः ४ 
06४1665. ३. 10110619 665. 








१६ वैरोषिकदैने [अ. १अ.१स्‌-३ 


साम्ये स्वरूपावस्थानात्कैव्यं भवति पुरुषस्य । इयं दशेन- 
स्य द्वितीया मूमिरदरेनस्यावसानसुक्तम्‌ । ` 


वेदा नयेक्षत्वाद्‌ बुद्धिमात्रसाध्यलवाच्चेदं बरौद्रदरनसुक्तम्‌ । 


अयमेव पुरुषाथस्य दृषशोपायः । 

र्य्चमूलत्वादध्यवसायप्रतिष्ठानाद्देवष्यं मम्टेच्छादिसवंजन- 
सामान्यादिदंशनशास्त्रं महाश्चास्त्रमुक्तम्‌ । अ स्मिन्नये पदाथानां 
साक्ाल्लक्षणैः परीक्षणमिति टक्षणज्ास्त्रमप्यभिधीयत इदं 
न्यायस्थानम्‌ । 

अथ बेदावतारः _ दृषटादृष्टमेदेनाथदरेविध्यमुक्तम्‌ । तत्रादृष्टाः 
खलु तक्मात्रसाध्याः । तकंस्य पुनर तिष्ठानादनवकल्पादबुद्धि- 
दोषात्स्वपक्षदोषाच्च व्यभिचारापत्तेनकानततिकं प्रामाण्यं दश- 
स्योपपद्यते । कर्मैव्थाकर्तव्यभ्यवस्था व्रिकट्पवहलायां चोदनायां तु 
नतरां समबत्यनपिक्षप्रामाण्यं दङनस्य तकंविष्टवात्‌। तत्र दशनो 
दरनारमदषटाधस्य चावबोधनाथं यद पक्षित स आगमो वेदः । 

्रे्यनेन पूर्वोक्तचतुष्पाद्वमंमिरज्ञानं वेदः । अपिच विन्दति 
्ाप्नोत्यनेनेषटाथमितिक्रियात्मकल्वाच्चोदना वेदः । स चाटोकिकः 
दा व्दद्वारकः उपदेशः । 

अथ कोऽयं लोकविलक्षणः शब्दो वेद इति £ शब्दस्य त्रयो 
धमी अविभक्ता अपि टोके विभागेन गृह्यमाणा टृदयन्ते । श्रोत्र 
र्यो गुणः श्रतयात्मकः शब्दं, अभेख्यापना र्यातिधरमा ज्ञानम्‌ 
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अपवगांच्च कमौत्मेति चोदनाह्पः । सोऽयं त्रिधर्मा शब्दो 
बागित्यभिधीयते । यत्रैते त्रयोऽपि वाग्धर्मा अविभागेन प्रतिष्ठन्ते, 
यत्र खल्वनया वाचाऽथानां नाम्ना श्रवणं, ख्यात्याऽ्थीनां द दीनं, 
क्रिययाऽर्थानामारम्भगनाविष्करणं च युगपत्‌ सेभवति, साऽपौरुषेयी 
गुह्या स्वयम्भूनित्याभ्यस्यमाना पदयन्तीनाम वागाम्नाय उच्यते । 
चोद कत्वात्केवलौपदेशिकताच्चास्या वाचो मन्त्रत्वं नित्यागमत्वञ्च 
षष्ठाध्याये वक्ष्यमाणम्‌ । 

ऋषयः किल परमेण तपसैनां पञ्यन्तीं वाचं शुश्रुवुरर्थास्च 
दद्ुस्तद्भमाङैव याथातथ्येन विजिज्ञः । सोऽयगरृगादिलक्षणो 
मन्त्रराशिराम्नायो वेदः । निगम्यन्ते निस्चीयन्ते यत्रानेन दृष्टादृष्टार्थ 
इति मन्त्रस्य निगमत्वमुक्तं बौदधज्ञानस्य दर्शनलादिति । 

ते चयः परमकारुणिकः अवरेम्यो मन््रान्प्रादुः । निरुक्तादि- 
रहस्यसहिर्तौङ्च मन्त्राथास्तेभ्यो व्याचख्युः । तदिदमाम्नायस्य 
बरहमण)। मन्त्ररष्टृभिः प्रवर्तितं व्याख्यानं ब्राह्मणमुच्यते | तेऽपि श्रलेदं 
व्याख्यानं श्रतिपरम्परया कण्डरेण धारयामा स्तस्माच्छृति््ह्मण म्‌। 
आम्नायत्वं चास्य कण्ठरवेणाम्यस्यमानतवादुक्तं न मन्त्रवत्स्वयम्भ्वा- 
म्नानादिति द्रव्यम्‌ । मन्त्राथस्य साक्षद्रेदनादस्य वेदत्वपिति 
मन्त्रत्राह्मणयोनामधेयं वेदः | 

अथ स्मृतिशास्त्रावतारः-ययपि स्वरथाऽनाविटमतिप्रमाणं 

चेदं वेदिकं ज्ञानं तथाप्यनेकशाखानामन्तर्दिता दुच्छिन्न- 
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त्वाच्च न कृत्स्नोऽपि वेद उपकन्धुं शक्यः । उपलन्धऽपि न पुन. 
स्तन्त्रानुरोधेन समैविदयास्थानानां विभागशोऽनुशासनं विद्ते । 
बहभक्तेवादीनि पुनत्राह्मणानि । ओपदेरिकं चैतद्रेदिकं ज्ञानम्‌ । 
उपदेरोनाम परबोधसंक्रातये रइब्दद्राराथेस्य प्रतिपादनम्‌ । न 
चं विरेषेण कृतसंकेतो भवति शब्दः । तस्य व्याख्यानतो 
विरोषग्रतिपत्तिः। तच्च व्याख्यानं पुननोन्तरेण लश्षणङास्त्ं 
सेभवततीतिवेदागप्रतिपत्तये पुनदरन पेक्षा । उक्तञ्च रिषे 

ऋषयो ऽप्युपदे दास्य नान्तं जग्मुः पथक्त्वराः । 

छक्चषणेन त॒ सिद्धानामन्तं यान्ति विपद्दिचितः ॥ 

परवऽपि महषयः केवढोपदेरामात्रेण वेदाथं तत्वतोऽग्रतिप्माना 

इदं ठक्षणदास्त्रमेवाश्चित्य वेदाथीवधारणे समथा बभूवुः । ते महा- 
श्रोत्रियाः पदार्थपरीक्षायै नानोपकरणपरिकिस्पितमहाशार्लां निमाय 
तासु वैरेषिकेन विधिना कार्यकारणपरीक्षा्रमेणांथारत्वतोऽधि- 
जग्मु । सूर्यचन्द्राग्न्यादीनां रूपं परीक्ष्य त्रण्येव कारणरूपाणि 
प्रत्यपद्यन्त । प्रथिव्याः कृष्णं, अपां खेतं रक्तञ्च तेजसां रूपमिति। 
एषां त्रयाणां सननिकर्षमात्रामिदं रूपवेखरूप्यमिति विजिज्ञः | 
तथा च श्रतिः---पतद्ध स्म वेतद्विद्वांस आहुः पूवे महाशाला 
महाश्रोचिया न नोऽद्य कदचनाश्ुतमविज्ञातमुदाहरिष्यतीति 
छयेभ्यो विदञ्चक्रः (छां ६,४,५) इति । 


। ऋ 2 क 
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उभ्ार्वेददशेनथोः सामज्ञस्येन यत्रा्थावधारणं ` तत्स्पृति- 
शास्त्रम्‌ । तदथं मनुकपिलयाज्ञवलक्यादिभिजातिस्मरः परमि- 
योगिभिध्यानवटेन पूर्वकल्येष्वधीतानुष्टितार्थन्वेद्‌ानञजसा संस्मृत्य 
तत्वतोऽधाथ, जि्ास्थानैर्विभञ्य, संक्षिप्य च दर्खनेन प्रतिसधाय 
स्मृतिशास््रं कृतम्‌ । एतद्रे स्मृतान स्मृतित्व म्‌ । 

वेदददानयोरत्रसामार्थ्यादतिव्रमाणमिदं स्पृतिशास्त्रमाहुः- - 
तथा च स्मृतिक्रतां समयः 

प्रत्यक्ष चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्‌ | 


जयं सुविदितं कार्ये धघमशरद्धिमभीप्सता ॥ 
अश्र धर्मोपदेशं च वेदशास््राविरोचिना। 


यस्तकेणायुसधत्ते स धर्म॒ वेद नेतरः ॥ 
(म. स्मर. १२,१०५-१०६) इति । 


तस्मात्समृतिवलेनेव वेदो व्यास्पेयो न स्वातन्त्रयेण स्म॒ति- 
विरोधेन वा। नच संदिश्धारथवेदबटेन स्मति्व्यीस्येयेति। 
वेदस्य दुर्बोधत्वात्तद्थप्रतिपत्तये हि स्मृतिरपेक्षिता। यदि सुत्ोधो- 
ऽसंदिग्धस्च वेदः स्वाथावबोधने निरपेकषप्रमाणं सेभवेत्‌ तर्हि 
व्याष्यानस्प वेयथ्याद्‌ बथा स्मास वृथेव च ब्रा्मणमापयेत । 
यत्त स्वाथाव्रोधने मन्त्रस्यानयेक्षतवमुक्तं तद्धे न॒टौकिकाना- 
मत्यवान्तरविषयमिति ध्येयम्‌ | 

आप्ताः खु ऋषयः स्मृतिप्रवतकाः साक्षाककृतधर्माणः, 
आक्कामार्च । नाहि तेषु करिचत्स्वाथः स्वपक्षादयाभेनिवेशो वा 
संभावयितुं शाक्यः | यदयेवंविधो दोषस्तेषु स्वीक्रियेत, कस्मान्न 
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मन्तु ्राहमणवक्तृषु च संभाव्येत । य एवार्थो दृष्टः श्र॒तर्च स एवा- 

विच्छिनिपरंपरयाऽभ्यस्तो यथाथेतः सस्मरृतर्च, तत्कथं स्मृतीनां 

वेद विरोधित्वं शक्येत । तथा दयषां स्मृतिकृतां समयः -- 
वेदशास्तरादन्यत्त किञ्चिच्छास्त्रं न विद्यत । 
सर्य विनिःखतं रास्ते वेद शा।स्त्रात्सनातनात्‌ ॥! 


दुर्बोधं तु भवेद्यस्मादध्येतु नव _ श कयते । 
तस्माद्‌ दुधरृत्य सर्व हि शास्त्रं तु ऋषिभिः छतम्‌ । 


(बृ. यो, या. स्म॒. १२,१-२. इति 

यत्त॒ कचिच्छृतिस्मृत्योरविरोधे स्मृतिस््याज्येयुक्तं तत्त स्मृति- 

ुर्व्याख्यानपरं प्रक्षिप्तांशपरं वा बोध्यम्‌ । नहि श्रतिवत्स्मृतयः 

श्रतप्यरया कण्ठलेण धारयन्ते । प्रन्थरूपेण स्थितास्वासु भेद- 

्रक्षेपादिपाढव्यभिचारस्तु द्रद्यत एव । स्वपक्षदुराग्रहान्मति- 

मान्याच्चासां दुव्याख्यानं स्वयमेव स्फुटौ मविष्य्युपण्छात्‌ । 

तस्माच्छृतिस्मृत्योरातिप्रा माण्यमक्तम्‌। हेतुवादमाश्रित्यानयोर- 
मानने दोषोप्युक्तः-- 

योऽवमन्येत ते तृभे हेतुवादाश्रयो द्विजः) 

स विद्रद्‌भि्वदिष्कायो नास्तिको वेद्‌ निन्दकः ॥ 

(ब. यो. या. स्मृ. १२,२९) इति । 

तदिदं श्रतिस्मृत्यात्मकं शास्त्रमागमशास्त्रमुक्तम्‌ । तत्र 

वेदाविरोधिददीनमेव स्मतिः । ` तत्रापि पदाथधमप्रतिपादिका 

स्मतिः सिद्धान्तास्त्रम्‌ । अनुष्ठानधमेविषया च घमेरास्त्र- 
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मुक्तम्‌ । तस्य द्विविधस्यापि स्मतिशास्त्रस्य विषयप्रयोजनाबनु- 
बन्धविदोषानानाप्रतिष्ठानेषु विभक्तस्य तन्त्रविधिना ग्रथनं 
विहितम्‌ । 

इह तावत्सिद्धान्तश स्त्रेऽभ्युदयनिश्रेयक्तसाधकस्यानुष्ठानधर्मस्य 
विद्युद्धवथं पदाथघमेव्याख्यानमुपक्रान्तम्‌ । ये पदाथेधमो वेदे 
प्रतिपादितास्त एवात्र व्याख्यायन्ते । 

अथ वेदविद्याविभागः --अनन्तोऽनन्तार्थर्च वेदस्त- 
स्माच्छतपथमाहृः । तस्य मूर भूतस्याऽनुशासनाथेमृषिभिः स्मार्तेन 
चत्मना चतुरदेशविदयास्थानेैर्विभज्य व्याख्यानं कृतं तानि च-- 

पुराणन्यायमीमां साघमरास्ताङ्गमिधिताः । 

वेदाः स्थानानि विद्यानां धमेद्य च चतुर्दश ॥ 

(ब. यो. या. १२,२) इति । 

ऋगादि चतुप्रद विहिता आग्नेय वायवी सौयौङ्किरिसीति 
चतक्ञो विद्याः । अथवा वदा हत्यायुर्ेदो धनुर्वेद; गान्धवेवेदः 
शिल्पादि स्थापत्यवेदईचेति चत्वार उपवेदा उक्ता न ऋग्वेदादि- 
चत्वारः । नहि शाखानां मूलेन सामानाधिकरण्यं युज्यते इति 
केचित्‌। अष्टादशैव विद्या इत्यपरे । शिक्षा कल्पो व्याकरणं 
निरुक्तं, छन्दो ज्योतिषमिति षड्तेदाङ्गानि प्रसिद्धानि । धम॑शास्त्र- 
मिति चोदनालक्षणधर्मप्रतिपादिका मन्वा्याचा रस्मतयः । तकनु- 
गृहीतप्रव्यक्षानुमानाभ्यामथपरीक्षणेन  तत्वावधारणं न्यायः । 
तेन तर्को वैशेषिकं, योगः, सांख्यन्चयतदरोन चतुष्टयं न्यायशब्द- 
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वाच्यं भवति । उपदेशस्य विवक्षिता्थांबधारणाथं श्रुतिषिद्ग- 
बाक्यस्थानप्रकरणसमाख्योपपत्तितो यस्तकंः सा मीमांसेति 
 विवरेकाश्च न्यायमीमांसयोः प्रथग््रहणम्‌ । वस्तुधर्माऽनुष्ठान- 
धर्मर्चेति द्वैविध्यं धर्मस्योक्तम्‌ । स पुनः प्रत्येकं द्ृष्टोऽदष्ट- 
श्चोक्तः । तत्र दृष्टस्य न्यायतः प्रतिपत्तिः । अद्ष्टस्य॒तप- 
देशादेवेति प पदार्थधर्मजिज्ञासायां ॒श्रू्यथवधारणाय पू 
मीमांसाददीनम॒क्तम्‌। तदुत्तरं चोद नाजिज्ञासायां श्रतिवचन मीमांसो- 
तरमीमांसादर्शनम्‌ । तदेतन्न्यायमीमसिति स्थानद्रयात्मकं दशन- 
षट्कं शिर्वेदोपाङ्गलेनापि परिगृरहातं विजयते । 


इतिहासपुराणं पञ्चमो वेदः, इतिदृत्तसदितसंकीणेसृि- 
विषयः । अत्र विराडत्मनः पुराणपुरुषस्येतिवृत्तसाहितं दराभिः 
प्रतिष्ठानैर्विस्तरेण वणनम्‌ । तानि च--- 

अन्न सर्गो विसगौदच स्थान पोषणमूतयः । 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः । 
दशमस्य विद्युदधयथं नवानामिह टक्चषणम्‌॥ 

(भा. २.१०,१-२) इति। 

अग्याकृतचित्सत्सामरस्यात्मकन्रह्मणः सकाशान्महदादि- 

करमेण भूरादिसप्तावरणसंयुतग्रहनक्षत्रतारादिविचित्रस्य विरा्‌- 


पुरुषस्य सृणकरिमः सर्गः । सचिदुप्र्यात्मकपुरुषात्तनैव क्रमेण 


दोषधातुदेदेन्दरियात्मकस्थ भूतात्मनो बीजाद्वीजसन्तानक्रमेण 
सगो विसर्मः । ब्रह्माण्डे भूरादिलोका ग्रहनक्षत्रतारादि- 





। 
। 
| 
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गोकास्तत्र॒म्यामत्यादिश्राणिसैस्थादच स्थानम्‌ । स्वैभूता- 
प्यायनभग्निषोमीयो लोकलोकान्तरप्रतिवक्तिव्यापरो यज्ञः पोषणम्‌ । 


अवतरूतिः । स॒ च रक्षणगतिकान्त्या्नेकार्थो धातुः । 
तेनोतिरिव्यस्मिन्तरह्माण्डे ज्ञानबलक्रियासमकसवेन्यापारसमूहे समा- 
ल्या । तथा च म्रहनक्षत्रतारकादिगोखानां गतयः, तेषां 
स्वस्वकक्षासु रक्षणं, प्राणिनां धमोदृष्टयोः र्तिः स्वस्वामिनोः 
सबन्धरूपकर्मफठसवेदनम्‌ । सयोगाविभागसानेकषेसमभिन्याहाराणां 
प्रवृत्तयः, इत्यारिधात्वमिहिताः सवः क्रिया ऊतिशेन्दवाच्या 
उन्नेयाः । 


ब्रह्माण्डस्य कयस्थिल्युत्पत्तीनां युगकल्पादिकाल नियमो मन्वन्तर- 
शब्दार्थः । मडाबकशाटिभिरैलर्विष्ठाविते ब्रह्मरासने भिन्नेषु धमे- 
सेतुषु प्रजालोके च पीडिते तद्रधाय धमसेस्थापनाय च महाभाग्य- 
शालिनां रामकृष्णादीदराणां प्रादुर्भाव ईशानुकथा । निरोधोनाम 
भूताप्ययः पुरुषस्य मोक्षदईच । आश्रयोनाम जगतो मृकारणं 
ब्रह्म प्रतिष्व्येतेऽथां; पुराणे प्रतिपादिताः । 


अथ ददीनप्रामाण्यम्‌ -- तत्राम्नायोपदिष्टायस्योपपादनाथ- 
मिह दर्शनं प्रकृतम्‌ | कैं द्रष्टव्यमिति । ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ 
(तैत्ति, २,१) इति ब्रहमवेदितव्यम्‌ । तस्मादेकमेव दानं तब्रह्म- 
ददोनमिति । न्यायतो ब्रह्म सेद्रशक्यवात्‌ तस्य केवलाम्नाय- 
प्रतिपा्यतयाच्च विरोषेणेदमभिधानं ब्रह्मदरनमिति । 
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किः तद्व्यति £ यतो बृहत्तरं किञ्चिदन्यन्नास्ति तद्‌न्रह्म । 
कि तद्‌ बुहत्तमे तत्वमित्याह श्रतिः- आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः 
(छां. २,१६.१) इति । यदिदं जगद।दायान्ते आत्मसात्करोस्यात्मनि 
प्रविठापयति स आदित्यः । अन्यच्च--यतोवा इमानि भूतानि 
जायन्ते । यन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविहान्तीति 
(ते. ३,९) तद्‌ ब्रह्म । तेन जन्माद्यस्य यतः (ब्र.सू. १,१,२) तद्‌ 
्रह्मति, तज्जिज्ञास्यम्‌ । एष सर्वैदवर एष सर्वज्ञ एषो.ऽन्तयौम्येष 
योनिः सर्व॑स्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ (मां ६) इति। स 
चेश्वररिचदात्माऽव्यक्तंडारीर इति पुरुषविधः । 

यथायं पुरुषो यच् सुप्तो न कञ्चन काम कामयतन 

कञ्चन स्वप्नं पदयति तत्सुषुप्तम्‌ एवमेवतत्सुषु्तस्थाने ब्रह्मेकी- 
भूतं प्रज्ञान घनमेवानन्दमयमानन्दभुक्‌ तेजसं चेतो मुखम्‌ 
अब्याकृतावस्थं भवति | 

तस्थेषाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (ते.२,१,१) इति 
सचिद्‌ानन्दब्रह्मत्यथः | 

तत्र सदिति वस्त्वात्मकं मूतेतच्छम्‌ । तदेवैकभद्विर्तीयं ब्रह्म । 
तदव्यक्तं, तप्रधानं, सा प्रकृतिरस्य जगतः । चिदिति ज्ञानात्मकं 
बरह्म । तदिदं साेदात्मकं ब्रह्म पुरुषविधम्‌ । चिदस्यात्मा 
सच्छरीरम्‌। आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुषविधः (बृह. १,४,१) इति । 

आप्नोतेरात्मा । स च सकभको धातुः। न चैकस्मिन्‌ 


केवलनिःसद।त्मके चिदुत्रह्माि सम्भवति कवेकर्मोभयाधरीनाऽ- 
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प्नोतिक्रिया । तस्मादाऽप्रोतीव्यात्मा व्यापकः › आप्यत हृत्य- 
प्यत्मेति निवंचनवलाद्‌ व्याप्येऽपि आत्मशब्द इति समाख्यात 
एवात्मनि द्रेतोपपात्तिः, नहि समारभ शक्तित शक्या । एवमेव 
¶्ूरणत्‌ पुष्दियनाद्वा पुरुष इत्यस्मिन्पक्नेऽपि ध।तोः सकर्मक. 
त्वादात्मानि प्रथिता प्ररयितव्यश्चेति व्याप्यन्यापकभेदाद्रह्याणि 
्रेतं प्राप्नोति | 

किन्तु देशकालानवच्छेदादपसति यमित्यनन्तमुक्तं ब्रह्म । 
यावती चितो मात्रा तावदेव सत्‌ । नास्त्यनयोर््यतिरेकः । गुण- 
गुणिनोखिानयोयैः संबन्धः स॒ रसः स॒ आनन्दः । रसोवां 
आनन्दः इति श्रृतेः। स रसो वागभूदिति द्वैते सत्यप्यद्ैत- 
मुक्तमात्मनि । | 

गुणगुणिनोः सम्बन्धे तूभयोरचेतनत्राद्‌ गुणस्य चाश्र- 
पाधनल्वादूगुणिनः प्राधान्यात्कारणत्मुक्तम्‌ । अनयोस्तु विपरी- 
तभ्‌ । ज्ञानात्मकताय्मवतेकत्रानियामकताचाभ्यर्हितस्य चितः 
(त्वसुक्तमवरत्व च॒ सतोऽचेतनस्य ररीरभूतस्य प्रवर्त्यतवा- 
नियम्यत्वाच्चेव्युक्तं ससाच्चावरस्य (ब्र. सू. २,१,१६) इति । 

अस्य सतः सन्ति योग्यतावच्छिनास्ति्लः राक्तयो, ज्ञानराक्तिः 
क्रियाशक्तिरव्रियाशक्तिरिति सत्वं रजस्तम इति त्रयो गुणाः । 
तत्र सत्वं नाम वृत्यात्मनां ज्ञानसंस्काराणां बहनसन्तानयोग्यता- 
ऽस्य शाक्तिः, यथा जटे तरङ्गवहनयोग्ता शक्तिः । प्रकाशो 
ज्ञान तस्मास्मकाररीलं सत्वम्‌ । रजोऽस्य॒क्रियाधर्मवचवामिति 


क क 





जो -- 








क्रियाश्च रजः । तमोनाम जाड्य यथा हिमकरकाद्यवस्थे 
संहते कठिने जले तरङ्गप्रतिवन्धः। एषाऽस्य सतोऽविद्या शक्तिथतो 
्ञानक्रियाभाव इति । स्थितिश्चीठं तमः, यथा पुरुषस्य सुषु्तिः । 
नेयम्ञानराक्तिः, प्रबुद्धस्य पुनज्ञानान्वयादिति ध्येयम्‌ । एवं 
्रिधरमकमिदं ब्रह्मणः शरीरं सदुक्तम्‌ । एवंविधञ्च चित्‌- 
सदानन्द (त्मकं ब्रह्मोक्तम्‌ । 

यथाऽयं पुरुषो जागृतो व्यवहाराय प्रवतेते । तथेदं शान्तं 
निच्कियं निरञ्जनं सुषुप्तावस्थं ब्रह्म जागृतमभूत्‌ | तत एकोऽहं 
बहू स्यां प्रजाया इति जगद्रचनयिक्षत । तदादौ सलात्मनि 
प्रधाने ज्ञानमयमेव जगत्स्वरूपमाचिन्तयदेवेविधमिति । तत्संकल्प- 
मयं जगदसदत्रह्मंसीत्‌ । यथा यन्त्रकार आदौ ज्ञानमयमेव 
यन्त्रं मनस्यवधारयति तद्रस्तुखन्यत्ादसदेव भवति तथा । 


तत्र या अस्य जगद्धषया नाना ज्ञानव्ृत्तयः सत्वात्मानि 
प्रधाने व्यवर्मन्त, ते ऋषयो बभुवुः । अर्षणादषिरुक्तोऽपणमिति 
ज्ञान क्रियोच्यते । ते च प्राधान्यतो बुद्धिभनः पञ्चेन्धियाणीति 
सप्त श्ुद्धज्ञानात्मानः । तज्ज्ञानमयं जगदसद्रह्यासीत्‌ स॒ ऋषाणां 


छोकः । ज्ञानवलोभयक्रियासिका चित्सतोमेध्ये संविदाना 
वा्षीणामष्टम्यभूत्‌, हत्येतदसदत्रह्मैवाग्रेऽजायत । ततर्च 


तदनुष्रिधमेव वाचां सृष्टिरमूत्‌ । तच्छन्दत्रह्मैव त्रयीविचा, स वाचां 
छोकः। तदनुविधमेव सतः सकाशादिदं सत्थं जगदजायत ) 





रकं 
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तत्सद्रह्येव राबत्प्रह्माससात्‌ , स सुकृतस्यलोकः । 

तस्य मीमांसा-- तदाहुः असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो वे 
सदजायत तदात्माने स्वयमकुरुत । तस्मात्सुकृतमु च्यते 
(तै. २.७) इति । किं तदसदासीदिति। ऋषयो वाव तेऽभ्रऽसदा- 
सीदिति। के ते ऋषयः। प्राणा वाव ऋषयः ( शा. प, 
६,१,१,९) इति। अपि चाह- प्राणा वाव ऋषयः प्राणानेतदाह 
वाग्मी ब्रह्मणा संविदाना वागमी ब्रह्मणा संवित्ते 
(बृ. २,२,३) इति । | 

एषां प्राणानां पारणामिकतग्रतिषेधोऽग्निविस्फष्टङ्ग- 
वन्निरनुक्रमा विवतेमात्रा सृष्टिस्तु स्फुटमवाम्नायते -यथाग्नेञ्ब॑खतो 
विस्फुल्लिङ्गा विभ्रतिष्टेरन्नेवमेवेतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं 
विप्रतिष्ठन्ते, प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो खछोकाः (को. ३, ३) ईति । 

ऋषयो वाव तेऽग्रेऽसदासीदिति ऋषीणां बहुत्व माह श्रुतिः । 
तच्च बुडवं नोपपद्यतेऽव्याकृतावस्थे ब्रह्मणि । तस्मान्नाग्या- 
कृतार्थाोऽसच्छब्दः । 

ज्ञानवरत्तय एवह ऋषय उक्ताः । नहि वृत्तयाऽनाश्रिता- 
स्तिष्ठन्ति । न चैकस्यैव चिन्‌मात्रस्य स्वस्मिननाश्रयाश्रयिभावः 
सम्भवति, नापि नानात्वमुपप्ते । तस्मादस्ति नानाज्ञानवृत्ती- 
नामाश्रयस्तच्चितोऽन्यत्तत्छत्‌ । 


अन्ये सद्धमां अन्ये चासद्धमौ दृश्यन्ते । नहि सदसद्‌ मवितु- 
महेति । न चासत्पत्‌ । तथाहि -- 
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असद करण।त्‌- यन्त्रकारस्य मनसि स्थितं कबलज्ञानात्मक- 
मसयन्त्रं न सत्कतु शक्यम्‌ । 
उपादानग्रहणात्‌-- नहि काष्टलाहादिबाद्योपकरणान्यनुपादाय 
वास्तविकं यन्त्रं रचतं भवाते। 
सर्वसभवाभावात्‌- ज्ञानात्मनि सव भावा्चिन्तायेतुं 
दाक्या; । नहि तत्र संभवासभवनियमोऽस्त । इह सदात्मनि 
तु नास्ति तादृशः स््रभावस्म्भवः । यदेव सम्भवति तदेव सुक्ृत 
भवति नासम्भकषम्‌ । 
शक्तस्य शहाक्यकरणा््‌-अनषंणं हि सञ्जडत्वात्स्वयं- 
-अरवृत्तिनिवृचयोरक्षमम्‌ । चिदात्मा द्यस्य प्रवतेने नि वर्तने च 
रक्तः । किन्तु यत्रास्य सतो योग्यता तदेव पूवत पुनः पुनः 
कर्त शक्यते चित। न कथञ्चिदन्यथा तथाद्याम्नातम्‌ -- 
सृयाचन्द्रमसौ धाता यथापूवमकर्पयत्‌ । 
दिवञ्च पृथिवीड्चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ 3 ति। 
का्यकारणभावास्च -- ज्ञानात्मनिं सवै संभवासेभव- 
भावा; कार्यकारणानियोगं विनैव यद्च्छया विवर्तन्ते । सद।त्मनि 
तु कार्यकारणनियमानुरोधेनैव भावा विपरिणमन्ते न॒ यदच्छया 
` विवतेन्ते । 
तथाहि च पूर्वे ब्रह्मवादिनः--काकः स्वभावो नियतियद्च्छा 
भूतानि योनिः पुरुष इव्येताञ्जगद्धेतन्संदिहाना = ध्यानबलन- 
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चिदात्मानं देवमधिष्ठातारं तस्यात्मनः शरीर भूतां शक्त त्रिगुणा- 
त्मिकां सत्स्ररूपां च प्रकृतिं प्रत्यपय्न्त । तेन सत्कार्थवादेन 
ब्रह्मणि सवेधर्मोपपत्तिमधिजग्मुः । एतेन स्वप्नवद्धिव्तमात्रमिद- 
जगन्मिथ्यतिमिथ्यावादइ्च निरस्तो वेदितव्यः । 
ततो वै सदजायत (तेति, २,७) इति श्रतौ वा पदेन. 

निस्चयेनेदं जगदादौ ज्ञानमयं वस्तुशन्यमसदरपमजायत इत्यर्थः । 
तत्पञ्चदेतन्मूतं सद्रूपं जगदजायत-- व्याक्रियतेत्य्थः । कथं 
कुतङ्च ? यथा यन्त्रकारो लोहकाष्ठादिसदुपकरणान्याद्‌य 
चिन्तितासद्रूपानुरूपं वास्तविकं सत्यं यन्त्रं रचयति । एवं तद्‌- 
रह्म स्वमेवसदात्मानमुपादायासद्र पानु मिदं सत्यं जगदकरोत्‌ ।. 
तदेतदृव्याकृतनामखूपादिसःत्यं जगत्सुकृतमुच्यते । 

नन्वसद्वा इदमग्र आसीत्ततो वे सदजायतेत्यत्राससत॒एवो- 
पादानात्सदजायतेति कि न स्याच्छत्यभिप्राय इत्यत आद-- 
कुतस्तु खल सौम्येवेस्यात्‌ । कथमसतः सज्जायत । 
सच्वेवसौम्येद म्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ (च. ६,२,२) इति । 

तेनात्रासादेति ज्ञानात्मके जगति इन्दो नाऽभावे, नः 
चिदात्मके ब्रह्मणि, नाप्यन्याकृते 8 षदृन्याकृेते वा सदृब्रह्मणीति- 
स्पष्टः श्रतयर्थोऽध्यवसीयते । 

संच्छन्दस्थ जडवाचेत्वं तु स्वयमेव श्रत्याऽन्यत्र व्यतिरेके 
णोक्त-- तस्मादेव सच्छब्दवाच्यं ब्रह्माविद्याशबरे भवतीति 
(तरि. ना. २) इति जडमेवत्रा वेधाशवरलसुक्तं मवति न चित्‌ , 
तस्यमूटत्रानुपपत्तेः । 








३० वन्नेषिकदर्शने [अ.१अ. स्‌ः २ 
अथ चेतनमेव यदि सतस क्रियेत, ति यत्रेतत्पुरुषः 
स्वपिति नाम खता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति { छा. ६,८,१) 
इति श्रतिवचनान्मुच्यत एवेति । ततं कि शिरोमुण्डनदण्डघारण- 
भिक्षाचरणादिकुशाटानुष्ठानेन स्वपि ति जाग्रतीति प्रतिदिनं 
मुच्यत वध्णते चेति हास्यास्पदं मूढदरोनम्‌ 
ननु चिदूत्रन्चैव व्याक्रियमाणं कायं्पेण परिणतं जडः 
मपिचेत यथा परिमण्डटेभ्यः परमाणुभ्यो दरषत्रिकोणािविटक्षण- 
परिमाण।नि कार्याणि जायन्त इति । चान्तं तन्मल्काचा याणां कुतकं- 
मात्रम्‌ । कारणगुणानां दि कार्ये सजात, यविदोषगुणारम्भकत्व- 
मुक्तं शास्त्रे नविरो ध्यपूर्रैगुणारम्भकल्वम्‌ , दीधतादिकाय- 
गुणास्तु परिमण्डलस्य कारणगुणस्य विरोषाः, परिमाणत्वस्रामान्यात्स- 
जातीया नाशू नापि विरोधिनः । जडल त॒ चेतनािरोधि 
न सजातीयमिति चेतनस्य जडत्वापात्ताने ददनं कुदरशेनभेव । 
नतु तामरस्या्चेदाचितोर्नोपप्ते व्यतिरेकणावस्थानम्‌ । 
दृष्टं च काष्टपाषाणादीनां व्यतिरेकणं जडत्वमिति चेन । उभया- 
त्मकेऽपि काष्डापाषाणादाविन्दियप्रबन्धाभावानास्ति चेतनाया उप- 
लब्धिः । सेन्दियं हि द्रव्यं चेतनमुक्तमिति । 
अथार्थ रूपादयो कोकपुरुषस्येन्दरियाणि -- इन्द्रियेभ्यः 
पराह्यथौ अर्थेभ्यदच परं मनः (का. १,३.१०) & त्यादिनिगमादिति 
चेन्न, तस्य विराजोऽविशषगतवविरेषान्महत्वाच पाषाणादिषु चेतनाया 
-अनुपकन्धिः । चिद्र्लं तु न प्रतिषिद्धमिति | 


॥ 0) 
क । -- 


आ कोः यान्त ज त ~~ ~ 
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तदिदं सदसद्वेदेन द्विविधं जगदृपं ब्रह्म्‌ । तदाह - 
वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूत चामृत चेति (ब्ू.२,३,१) तत्रेदं यद्‌- 
सद्ब्रह्म, तस्यामूतंमगरतं यत्‌ व्यचेत्यादीनि नामधेयानि ्रति- 
प्रसिद्ध नि दष्टव्यानि | 
तत्र सर्वेऽपि जगद्‌भावाश्चित्सकाशाघगपत्समन्ता वर्तन्ते } 
यथाग्नः सकाशागद्िस्फुल्लिङ्गा युगपदुत्तषन्ते । तथेव निरभिक्रमा 
विवतन्ते । नहि तत्र धटादिसत्पदार्थानािव चूणेभृदः पिण्डः, 
पिण्डात्कपाकः तस्माच्चघट इत्येवंजातीयवः क्षणक्रमानुरोधी 
परिणामः प्रवतते। कारणकाकरमानेश्षमेव चिदरहम विवतते । 
अयं विवत॑वाद उक्तः । यत्रेदमुक्तम्‌ :_ 
ज्ञान खरूपमवाहुजगदेतद्विलक्षणम्‌ । 
अथस्वरूपमज्ञानात्पदयन्त्यन्ये कुबुद्धयः ॥ 
(जावा. द. &,४६) इति 
तदनुरूपमिद जगत्सत्सकाशात्‌ परिणाम॑क्रमेणा जयत । 
यावद्था चेदं तावत्तथा चासौ संङ्कत्यमयं जगदन्तगुहायां प्रति- 
षतम्‌ । तदाह -यावान्वायमाका शस्तावानेषोऽन्तर्हदय आकाश. 
(छां. ८,१.३) इत्यादि यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह 
(का. २,४,१०) इति च | तत्राकाशः, सू्याचन्द्रमसो, ावापरथिवी, 
भूतं भग्यं भवच्च । तदेवासद्रहमान्तरिदं जगदनुप्रविषटं यमयतीत्यन्त- 
योम्युच्यते । तदेवान्तर्यामिलेन प्रधानादितच्ान्याकाशादि- 


„क 


भूतभोतिकानि देवतिधेद्पनुष्यादिनिखिलग्राणिजातमन्तस्तिष्य- 








क्क = 
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दथानियोमं व्यापारयति । तस्य श्रशासने सूर्याचन्द्रमसौ 
द्यावापृथिवी निमेषसुहृतादिकालावयवाः सवं चेदं यार्विञ्च 


नियमेन विधृतं तिष्ठति । तस्मात्सा नियतिः, तच्छास्त्रमस्य 


जगतो योनिरुक्ता, शास््रयोनित्वात्‌ (ज्र. स्‌. १,९,३) इति । 

अयं श्रलयक्तो वि्याग्रपञ्चः सेक्षिपणोक्तः । स च नित्या- 
नन्दचिद्िकासातमको नित्यः प्रजापतिरुक्तः । एषा ऽसत्सृि- 
मुख्या सष्टिरुक्ता । 


अथ सत्सष्िक्रिमः-उक्ताऽसत्सुष्टिः। साच ज्ञानेकमात्र- 


कारणाऽसकीणीऽपरिणामिनी विवर्तात्रा सुबोधा च । न चेव 
विधेयं सत्सृष्टि; । सा खदु नाना कारणमा, प्रतिकारणं च 


नानापर्वा, प्रतिप पुनरनेकस्थानग्रतिष्ठानादिभेदभिन्नाऽत्यन्त- 


संकीर्णा दुरवोधा च । तस्या नास्ति केवठो पदेशाद्विरोषप्रातिपत्तिः । 


नहि विशेषेण कृतसंकेतो मवव्युपदेशः । सद्यभिमानिन्यपदेश- 


बको बहुभक्रितवादी चेत्यत मीमांसाया अनवकसा ९५ न्याये- 


नानुसंधाय व्याख्यानं युज्यते । तस्मादाम्न्‌ याजुरोधेन स्मात- 


मस्यानुशासनसुपक्रान्तम्‌ । 

विपरिणममानस्य प्रघानस्यनिकक्षणाननुभवतो नानाविका- 
राणां नामयेयानि शास्त्रे श्रूयन्ते । तत्रेषां तानां पौव) पर्येण 
परस्परानुप्रविष्टानां  ऋषिभियंयाप्रयो जनं विवक्षाविशोषात्क्व- 
चित्‌ क्रमेण, क्व।चत्‌ ऋमोल्ङ्कनेन, क्वचिच्च रोकोचन 


राक 








१, {6680. 
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संक्िप्यानुशासनं कृतम्‌ । तेत्रेषां परापर प्रसंख्यानं च युक्ति- 
सभवादनुबन्धानुशेधात्परिग्रा्यम्‌ । नच नैतदेवं यथात्थ त्वै 
यदह वच्मि तत्तथा, इत्यादिदुराम्रदेण ्रतिस्प्रतिषु विगानं विरोधो 
बा मन्तन्य इत्येष हि समयः शास्त्रकृतामिति सर्बथा स्म रणीयम्‌ | 


उक्तः स्तानि प्रधाने विवर्तवाद: । यथपि रजे गुणाद- 
स्ति प्रधाने क्रियायोमग्यता तथापि ्ञानाज्ञानयोरत्यन्तरैध - 
स्यान्नास्ति ज्ञानक्रियाया सदात्मनि जडे साक्षादपवर्म- 
साम्यम्‌ , स्वप्नज्ञानक्रिधाया यथा शारीरे । ततङ्चिज्जड गोरनु- 
सधाधका ज्ञानक्रियानुषिद्वेच्छारूपाऽपरा क्रिया प्रावर्तत । 
सा बागभूत्‌ । तथा च श्रतिः सोऽयं पुरुषः प्रजा- 
पतिरकामयत, भूथान्स्यां प्रजायेयेति, सोऽश्राम्यत्स 


तपोऽतप्यत, स श्ांतस्तेपानो ब्रह्मेव प्रथममसखजत, 
जयीमेव विद्यां सेवास्मै परतिष्ठाऽभवत्‌ (श. ब्रा. ६.१,१,८ ) 


इति । यस्मात्सा वाकृत्रियोपघृञ्य सदात्मनादं न रूपात्मकं 
जगदाविङ्चकार तस्मात्स शब्द उच्यते । 


सा च चित्सदित्युभयात्मिका वाक्‌ वित्सतोर्मध्ये संविदाना 
सेतु भूताऽष्टम ऋषिरक्तः । 


स्मात्त्ा वाक्‌ तमसः परे पारे भ्रवर्त॑त, तस्मात्परोच्यते । सा 
एनर्चिन्नियोगाद्रजस्तमोऽवच्छिन्नं स्रचोदयन्ती ज्ञानजगदनु- 


रूपान्‌ नानामावान्नामरूप््यावुर्वन््येतन्मूर्तरूपेण परिणमयति 
अ~ ~ 
१, 10८81157, 
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तस्मात्ता पयन्ती वागभूत्‌ । अनयैव वाचाऽ्थानामारेम्भरणं, 
विकाराणां स्वरूपदर्शनं तषां नामधेयानि च॒ युगपद्तिपच्न्ते 
तस्मात्सा पदयन्ती उक्ता । पुनव्यांप्रियमाणेषुं भूतेषु सयोग- 
विभागेर्मेघादिषूत्यद्यमाना मध्यमा नाम वागमूत्‌ । यंत्रानेन उब्दे- 
नायमर्थो म्राह्य इति टोकिकसमयेनाथसम्प्रत्ययो न चौत्पत्तिको यन्न 
शब्दाथसम्बन्धः सा मनुष्यादेभिन्याहता लोकव्यवहारहेतुभूता 
वैखरी वागुक्ता । 

तत्र या परादितिन्लो वाचो, न ता वेखरीवत्समयेनाथेमिङ्ग- ` 
यन्तीव्यथगूहनाद्‌ गुह्या उक्ताः । तथा च निगमः चत्वारि- 
वाकृपरिमिता पदानि तानि बिदुब्रांह्मणा य मनीषिणः । 
गुहा जीणि निहिता नेगयन्ति तुरीयं वाचे मनुष्या वदन्ति 
(ऋ. १,१६४.४५) इति । 

अथास्याषं व्याख्यानं--ओकारो महान्याहृतयर्चेति चतारि 
वाकूपदानि । तत्रास्यवेत्यविरिष्टशृत्तिरोंकारः परा वाक्‌ । 
भूरिति भवन्ति भूतानि यस्याः सा पयन्ती । भुवरिति भवति 
भूतेभ्यः संयोगविभागेोरति मध्यमा । स्वरिति स्वरणात्स्वस्वसमये- 
नाथौववबोधनाय व्याहृता मनुष्यादिभि्भूतैः सा वैखरी । 


तस्या वाचः सामान्याया विशेषाः कटाशब्देनाभिधीयन्ते । 
ते चाकारादिवणोश्चतुःषष्टिवाकूकला भरन्ति । तेषां पुनः 
सामान्यानां मध्याततिपयवर्णानामसत्सृष्िकलोग्रतिरूपाणामानु - 


१, {10€ वेणभातपणा-8 प्ा1{ 9 ६16172४. 
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परवीविेषात्समाहारः शब्दः । सं च र>े रोऽसदथानुखूपमिह सद 
मारभते । आरब्धस्य च पुनर्विकारं प्रज्ञापयति नामघेयं च भवति | 
एवं कतिपयशब्दानां नियतवाचो युक्तयो निय तानुपूरव्या मन्ा 
भवन्ति, सोऽयं स्वयम भूमन्त्ररारिराम्नाय इत्युक्तः । एवभ्‌- 
सदुब्रहमानुतरिधानाच्छब्दव्रहमप्रश्िस्तदनुधरधानाच्च सत्सण्टिर भूत्‌ | 


अन्या ज्ञानराक्तिरन्याचेच्छाराक्तिरन्यैव च क्रियाशक्तिः तत्र 
्ञानेच्छाक्रिययोरेकं नामधेयमीक्षा । क्षतेज्गानाथस्यषणार्भल- 
मपीति स पेश्चत, स पेच्छदितिपययिण प्रयोगाम्नानाल्छभ्यते । 
सवक्षा वाक्‌ । स र्दः । वक्ष्यति चं बुद्धिपूर्वा वाक्‌ प्रङ्ति- 
वैदे (६,१,१) इति । तस्मदेवोक्तमन्यत्र- - इक्चतेर्नाशब्दम्‌ 
(ब. खू १,९१.५) एतत्सज्जगदितिं तत्र सूत्ररोषः । 

सेयं चिदुर्वा वाक्‌ ज्ञानबटक्रियातना प्रव्माना चोदनेत्य- 
भिधीयते । सेव मूतेषु रूपरक्तादिगुणाः । आकारो शब्दः । 
मनसि परमाणुषु चोत्कैपणावक्नेपणाकुञ्चनग्रतारणगमनानि, संयोग- 
विभागो, आत्मनीक्षा चेति नानास्यैव्यप्रिधमाणा पुरुषस्याम्यु- 
दयनिःश्रेयसार्था नियतिरुष्यते । तदर्धानास्चास्य पुरुषस्य- 
सुखदुःखे च्च्छद्रषप्रयत्नाः सवै च कामाः प्रवर्तन्ते । ननां नियति- 
करिचल्लङ्कितं प्रभवति । त 


स्तव्सम्नायस्य रब्दन्रह्मणः स्वरूपमुक्तम्‌ । एतेन स्वयम्भू- 
बेदविषयाः कतेदेदाकालनिवन्धनाः सर्वा मूढकः्यना निरस्तावेरि- 





| 
त 
+ 
॥ 
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तन्यास्तस्यापौरुषेयत्वं चोक्तं वेदितन्यमिति । 


ततस््विदनविद्धाच्छन्दन्रह्मणः सदात्मन्य५ क्ते परिणामः 
प्रावर्तत । तथा च श्रति --सोऽपोऽखजत, बाच पव खोका- 
वागेवास्य सोऽख्ज्यत, सेदं सर्वमाप्नोद्यदिदं किञ्च, 
यद्‌प्नेत्तस्मादापः (शा. वा. ६, १, १, ६) इति । आप इति 
सन्नामस्वाम्नातम्‌ । तेन सतो महान्‌ महतो ऽहंकारस्तस्मादा- 
कारो वायुस्तेज आपः प्रथिवीत्येता समनस्का अषौ प्रकृतयोऽ- 
सृज्यन्त, ताः सर्वा आप एवोक्ता भवन्ति । 


एवमेता अपः सुष्ट्वाः सोऽकामयत, आभ्योऽद्धयो- 

<चिप्रजायेयेति, सोऽनया ञ्यय्या विद्यया सहाप; प्रा विश्- 

तत आण्ड समवतेत (श. त्रा, ६,१,१,१०) इति । अण्डाना- 

समूह आण्डं अथवा ऽण्डमेवाण्डामिति । म हदादिसामान्यप्रकृति- 

कानिकननक्लाण्डसमूहात्मिकाऽण्डसृष्टिः रावखत्रहमोच्यते । शब्द 

राबलब्रह्मणोरेकं नामधेयं महदब्रह्मति सवमूर्तिकारणं स्मयैते- -- 
मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ ग्र दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता॥ 

| (गी. १४,३-४) इतिः 

अथ ब्रह्मणस्तृतीये रूपे योऽयं प्रत्यगात्मतया गृह्य 


क्क --- - वा 


१५ (0811105. 
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माणोऽहमितिशब्दवाच्यो ऽस्मिञ्च्छरीरे विधत तच्छारीरं ब्रहमोक्तम्‌ । 
्रयक्षानिङगच्छररादनुमितसद्भावः साद्ल्ययोगादिस्मार्तव्रिधिनाधे- 
गम्पतवाच्चायं स्मातः पुरुष उक्तः । यत्त प्रोक्त ब्रह्म॒ तस्य 
्तयक्षलिङ्ञामावात्समृतेरविषयत्वात्त ओपनिषदः पुरुष उक्त इत्य- 
नयोर्विंरोषः । 

कः अत्र ॒कैङ्चित्कत्याचा्थैः अपार्थीकृतश्रतिबटेन कार्चिद्‌- 
४. विप्रतिपत्तय उपस्थाप्यन्ते । तत्समाधयम्‌ । तद्‌ट्स्ते न 
सां ख्यज्ञानेन वेदनिरपेक्षण योगमार्गेण वा निः भ्रयसमधि- 
गम्यत इति । श्रान्तं तदृषौ्त्यमात्रं वा । योगगम्ल्वं लस्य 


नित्यो नित्यानां चेतनरचेतनानामेको बहनां यो विदधाति 
ऋमान्‌ । तत्कारणे सांख्ययोगाभिगम्य ज्ञात्वा देवे सुच्यते 
सवपा: ( श्व, ६,१३) ति विस्पष्टमेव श्र तिवचन ति । 


नु॒वैदिकमेव तत्र ज्ञानं ध्यानं च साङ्ख्यथोगरान्द्‌।भ्या 
मभिकपतं स्यदिति चेद्‌, वाढं, 'सुखमस्तति वक्तन्थं शतहस्ता 
हरीतकौति' प्रतिपदं स्वमनीषया प्रकृतार्थपरिवर्तनण्येन चरतां 
स्वपक्षग्रहगृह।तानां किन्नु स्याद्‌दुर्धटम्‌ ` 


यदुच्यते- वेदाहमेतं पुरुषे महान्तमादित्यवर्भ तमसः; 
परस्तात्‌ । तभेव विदित्वाऽतिमरत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽ. 
यनाय (श्व. ३,८) । इतीयं श्रुतिं वैदिकादात्मैवलवि्ञान।दन्य- 
निःश्रयतसाधनं वारयतीत्यत्रापयेषां शब्द ्ुण्डाराणां समानर्चर्च । 
श्रतिस्तु महान्तमातमानमाविदित्वा ब्रह्मातमक्यख्यपागृतलप्रा सि 


त ` 





` ~ य 
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वारयति न साङ्खबज्ञानन योगमर्मेण वा पुरुषस्य सवखूपा- 
वस्थानरूपनिःश्रेयसे वारथति । योऽयं बुद्धेः परो महानात्मा श्रुतिषु 
गायते तस्य स्वरूपावस्थानमात्मवेदनमुक्तं, तन्निश्रेयसं स 
मोक्षस्तदेव च कौवव्यमुक्तम्‌ । ततः परं ब्रह्मासिक्यरूपममृतपदं 
रत्या प्रथगभिहितम्‌ । तेनान्यदेगात्मज्ञानं, ततः परमन्यदेव च 
्रह्मात्मेक्यमिति । 

अयमत्र सवेश्रतिसामान्योऽभिप्रायः। सत्वपुरुषधाः संयोग- 
रूपग्रन्थिविच्छेदो मोक्षस्तदेव निःश्रेयसमुक्तम्‌ । तदायं पुरुषः 
डयुद्धस्वरूपः स्वखूपावस्थितः ब्रह्मणि करक इव समुद्र॒ एकाकी 
तिष्ठति तद स्य केवल्यपदमुक्तम्‌ ¦ बन्धाभावान्नास्त्यस्य पुनः संसरणं 
तथाह्याम्नातम्‌ -- 
यथेव बिम्बं मृदयोपलित्त तेजोमयं राजते तत्छुधातम्‌ । 
तद्दात्मतच् प्रसमीक्ष्य देही एक कृतार्थो भवते वीतशोकः ॥ 
| (इवे. २,१४) इति ¦ 
योगादिति तु प्रकरणादेवानुवरतते । तथाप्ययं कारणहारीरेणा- 
व्यक्तेनाश्रतो विविक्त स्तिष्ठति । ततश्च स्वयमेवात्मना ब्रह्मत्वं 
प्रपद्यति । तेनास्य चिदं प्रधाने चिद्रह्मणि रीयते, कारण- 
दारस्य सद॑शस्याव्यक्ते प्रधानात्मनि कयस्त्रपद्िये एवानवस्था- 
नाद्रव्यन्तराभावाच्च । स कारणडरीरवरियोगोऽस्य मरणमुक्तम्‌ | 
एवं सेपाराविमोक्षादस्यागृतप्राफिभिवति । अविद्यया मत्युं वीत्वा. 
बिद्यया-ऽमृतमश्ुते (ईश ० ११) इति मोक्षागृतत्वयार्भेदस्तु श्रृति- 
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वचनाानर्विवाद एवेत्यनुसन्धेयम्‌ । 

वेदिकङ्ञानानरपेक्षण साङ्ख्ययोगमार्गेण मोक्षागरृतत्वयोरुमयोः 
प्राप्तस्तु श्रत्या स्फुटमभिहिता-- 

यदात्मतच्वेन तु ब्रह्मत्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपदयेत्‌ । 
अजं ध्रवं सवेतच्वरविद्युद्धं ज्ञात्वा देव मुच्यते सवपाक्षेः (श्वे. 
२. १५) इति । नद्यत्र श्रतिषु वैदिकज्ञानपिक्षावर्यकीति- 
क्वचिद्‌ मभिहितम्‌ । प्रत्युत योगनियेक्षेण केवल्वेदि कज्ञानमात्रेण 
त्छज्ञान्राप्ति श्रातिरन्यत्र वारयति । पूर्वे ब्रह्मवादिनः सत्स्वपि 
वेदेषु परं तत्वमलभमानास्तदथं योगमेवाश्रितवन्तः । कि कारणं 
नह्मत्युपक्रम्य तदाम्नातं ते ध्यानयोगानुगता अपदयन्दे- 
वात्मराकरंत स्वगुणेर्निंगूढाम्‌ । यः कारणानि निखिलानि- 
तानि कालात्मथुक्तान्यधितिष्टत्येकः ( दवे. १,१-३) इति । 
तस्माद्रेदनिरपेक्षणापि योगमार्गेण श्रतिप्रमाणान्मोक्षसिद्धिभवव्ये- 
वेति स्थितिः । 

अपिच स्त्रीदरूदरार्दनां वदेर्ष्वधिकारो नास्ति। तेऽपि 
मुमुक्षवो दद्यन्ते । तेषां का गतिसत्याह व्यासो भारते योगघर्म-- 

अपि व्गाचछृष्स्तु नारी चा चर्मकांक्चिणी। 

तावप्येतेन मार्गेण गच्छेतां परमां गतिम्‌ ॥ 

अन्यदपि पुराणादौ श्रयते-- 

जेगीषन्यो यथा विप्रो यथा. चेवासितादयः। 

क्षत्रिया जनकाद्यास्तु तखाधारादयो विद्यः ॥ 





॑ 
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घमंव्याघादयः सप्त शुद्धाः वैलवकादयः 
मेतरेयी खुरुभा शाङ्गी शाण्डिटी च तपस्विनी ॥ 
पते चान्ये च बहवो नीखयोनिगता अपि। 
ज्ञाननिष्ठां परां प्राप्ताः पूर्वाभ्यस्तस्वयोगतः ॥ 


इत्यादि वेदान धि कृतानाभ्पि योगेऽधिकारस्ततस्च मोक्षः श्रयते । 


। वस्तुतस्तु यथा पूतरमहर्षिभिर्ध्यानवलेन दृष्टो वेदोऽवरेभ्य 
उपदिष्टः, तथेव पूवपूतरेः सिद्वर्ध्यानबटेन टृष्ठो योगमागैः स्वात- 
नत्येणावरेम्य उपदिष्टः । तथापि वेदाथेस्य न्यायेनानुसधानाद- 
म्यर्हिततमोऽय॑ योगमागं: आख्यायते । तथाहि-- 
॥ जन्मोषधितपोमन्त्र्यावतीरिह सिद्धयः । 
योगेनाप्नोति ताः सर्वा नान्येर्योगगति वजेत्‌ ॥ 
(भा. ११.१५.३४) इति । 
ननु वेदनिरपेक्षणैव स्मातोधिना मोक्षरिद्धेः, किं प्रयोजनं 
वैदिकेन तब्र्मज्ञानेनेति चेदुच्यते अल्पायासेन शीघ्रमेव च 





भ क ~ 


मोक्षसिद्धवथमम्युदयायं च॒ वैदिकत्रहज्ञानम्पेक्षितम्‌ । आत्मा | 
वा अरे श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः (बह. २,४५) 3 
इति रतेः । 


चित्तवृत्तिनिरोधसामान्यादेकोऽपि सन्योगोऽयमाटम्बभेदादू- । 
बहधा भिद्यते । यत्र लयमात्मारम्बनीक्रियते तत्रासन्नतरा भवति 
मोक्षसिद्धिरिति तदथेमयमात्मा . स्वरूपतो ज्ञातव्यः । अस्यालम्ब 
नीयस्वख्पक्ञानं न सम्भवति स्णृतितः। रउरीरवानयमिति 
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सामान्यज्ञानादयं शारीरक उक्तः। किन्तु र्विस्वरूप शेत 
विरोप्ञानस्य दरनेनासंभवद्िदैकमातरगम्यः स इत्याह श्रुतिः-- 
नावेद विन्मयुते महान्तम्‌ (ते. व्रा. ३,१२, ६, ७) इति । 


ईखरप्रािधानेन तु सरवान्तरायाभावात्ततोऽप्यासन्नतरो 
निवधिइच भवति मोश्नः । प्रणिधानादावर्जित ईस्वरो योगिन 
मनुगृहणात्यभिध्यानमात्रेणेति । तत्र स्मृति :- - 
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना | 
श्रद्धावान्‌ मजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 

(गी. ७, ४७) इति । 
तस्थापि व्येयस्वरूपज्ञानं रास्त्रगम्यमेव, न दर्नविषय इति 
वेदिकज्ञानापेक्षा । 

वेदानपेक्षतिद्धमार्गे लन्य रएवाकम्बक्रमः । तत्र हि भूतेन्दि- 
याणा स्थूटस्वरूपादिरूपाणि साक्षाक्कृत्य॒ तज्जथादाणिमायेखर्- 
राततिपूेकं नेति नेतीतिव्यतिरेकेण विेकाजमातमङ्ानं ्ादुर्भव- 
तीति नायम्मेखरो वाऽलम्बना क्रियते । तस्म देषां शास्त्री 
यमात्मज्ञानमीख्रस्वरूपज्ञानं वा नयेक्षितम्‌ । 

अभ्युद्‌भनिःश्रयसार्थिना तावतप्राधान्यतोऽधिदैवः पुर्य आराध्यः 
तस्यान्तयामिवात्तदधीना ह्यस्य पुरुषस्य प्रदृत्तयः । यथाय 
मातमाऽर्मिरच्छीरे तथैवामुष्य विराट्रारीरस्याधिरैवपुरुषस्य 
सूयमण्डान्तर््त्धसावादित्थ आत्मा | अनयोः समभिव्याहार 
माह श्रेति- तद्यथा महापथ आतत उभौ ग्रामौ गच्छती 








= 
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{ चामुं चैवमेवेता आदित्यस्य रदमय उभो लोकौ गच्छन्तीमं 
चासु च, अमुष्मादादित्यातप्रतायन्ते ता आसु नाडीषु खष्ताः 
| आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽमुष्मिन्नादित्ये खष्ताः (छां. 
| ८, ६, २) इति । एवमेते पुरुषा अमुमधिटोकमुपासतमाना 

आसते । ते यथा यथोपासत तदेव भवति तद्धनान्भूत्वाऽ- 

। वति तस्मादेतमेवेवित्सर्वैरेवेतेरुपासीत सवं हतद्धवति सवं 

| हेनमेतद्‌भूत्वावति (श प. १०,५,३,२०) इति श्रतेः | 


# 


= क # ॥ 
यकामः ज आ > क च = कः = नाण के ~ क: ` ` च्छ नः 


तस्याप्यव्यन्तसङ्कीणंवाच्छररकवद्रेदादेव प्रतिपात्तिः। स 
| पुनरुपदे शो निबलतमं प्रमाणेषु न दृढां बुद्धिमुत्पादयति । आप्तो- 
| पदेशाप्प्रतिप्यमानोऽपि लेके विद्रोष्टिङ्गदरानेन ब मुत्ते । अनु- 
। मितमप्यथं प्रत्यक्षतो दिद्षते । प्रत्यक्षत उपलन्धेऽथं जिज्ञासा 
निवतते, सत्या बुद्धिरुत्पयते । केवटोपदेशिकं च लोकः 
पुरुषज्ञानमुक्तं नह्यस्य पुरुषे प्रत्यक्ष चिङ्खमस्ति । न च दष 
विनाऽदृष्टसि द्विभ॑वति । 


परतयक्षदचायं स्मातः पुरुषो लिष्रनुमिताने कमभावात्मा चेत्यस्य 
पुरुषत्वे भवत्येव सत्याबुद्धिः । अस्य साम्यात्सामान्यतो दष्टे छोक- 
पुरुषे सत्याबुद्धिरुत्पत्स्यत इत्यनयोः पुरुषयोरितरेतरनिद शनाथं 
ङास्त्र उपदे विधीयते । 


न ज 


नाः 


४4 41 + ~ ~ ^ 
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अपरिसंस्येयाः खदु छोकपुरुषेऽवरवा अध्यात्माधिदेवाधि- 
भमोतिकाड्चभावाः रारत्र उपदिष्टाः । पुरुषड्चायं लोकसम्मितः 
उक्तः । यावन्तो लोके भावास्तावन्तः पुरषे यावन्तः पुरुषे 
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तावन्तो खोक इति द्युपदराः । तथा चास्मिन्नध्यात्मपुरुषे प्र्थ- 
क्तयाऽह श्रतिः - 

इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सच्वमुत्तमम्‌ | 

सत्वादधि महानात्मा महतोऽग्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ 

अव्यक्तात्त परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्क एव च । 

यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुर्रतत्वं च गच्छति ॥ 

(कठ. &,७) इति 

अथामुमधिदेवमाहास्मास्माक्तया- 

इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थभ्यदच परं मनः । 

€ भ 
मनसस्तु परा बुद्धबुद्धरात्मा महान्परः । 


महतः परमब्यक्तमन्यक्तात्पुरुषः परः । 
पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः॥ 


(कर, २ १, १०) | 
ईति पिण्डनब्रह्माण्डयोरेक्यं रफुटमेव श्रत्याभिहितं विदयते । 


एवमनयोरध्यात्माधिदेवपुरुषयोः प्रधानभावानां साम्य 
माम्नात, तरद्विरोषाणामपि यत्र तत्र साम्यमुपदिष्टम्‌ । अस्य 
पुरुषस्य बद्धस्यात्मज्ञानान्मुकितिस्ततश्चामरतत्वमुपदिष्टम । लोक- 
पुरुषस्य तावन्नित्यमुक्तस्य लीोपात्तविग्रहस्य नोपपचते ताट- 
ग्विधो मोक्षनिर्देशः । एतावाननयोर्मेदः उक्तस्तद्विरोषाचच तद्धि 
दोषा अनुसंधयाः । 


तत्र महदद्पन्यवस्थया येषां भावानामतिस्थौव्यादतिविप्र- 





कदि ` । 











शि कको" कि चयि कर हि । चत 5 काह के + कर + = भो 


+ ^ +. 
जका का > = रें 


। 


स्यिवमितरतरनिदरशनेन 
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करघ्रद्रा लोक उपकन्धिन सम्भवति तेषां सामीप्याद्‌ गोचरत्वाचा- 
स्मिन्पुरुष उपठन्धिः। येषां पुनरतिसौक्ष्यादति्तामीप्याद्राऽ- 


स्मिन्पुरुष उपटन्धिने सम्भवति तेषां ठोकपुरुषादुपकन्धि- 
प्रत्यक्षानुमानाभ्यामुभयो्विंशेषप्रति- 
पत्तो सव्रैटोकमातमन्यात्मानं च सरैलोके समनुपश्यतः सत्या 
बुद्धिसु्यते । बुद्धिविशेषप्रसुतात्तच्वज्ञानाच्च निःश्रेयससिद्धि- 


-रपि मवतीत्यप्यनयोः साम्यज्ञानस्य फलमुक्तम्‌ । 


अभ्युदयाथमप्यनयोः स।म्यज्ञानमावदयकमुक्तम्‌ । -नैतत्ा- 


-म्यज्ञानं विना कर्चिदघीतवेदोऽपि मन्त्रार्थाननुसन्धातुमहं ति । 
-न चानथोविन्मत्रफठभाग्मविष्यतीत्यत्रेमौ निगमा उधृतौ यास्कीये- 


स्थाणुरयं भारहारः किखाभृदघीत्य- 

वेदे न विजानाति योऽर्थम्‌ | 
योऽथज्ञ इत्सकलं मद्रमदनुते 

नाकमति च्ञान विधूतपाप्मा ॥ 
यद्‌ गृहीतम विज्ञातं निगदेनेव रशाभ्दयते । 
अनग्नाविव द्युष्केधो न तज्ज्वलति कर्हि चिद्‌ ॥ इति । 


अपि च योऽनयोः साम्यं विद्वान्‌ यजति--सहवा 
आत्मयाजी यो बदंदं मेऽनेनाङ्गं संस्क्रियत, इदं मेऽनना- 
ङ्गक्ुपधीयत इति । स यथाऽदहिस्त्वचो नि भुच्येतैवमस्मान्मर्व्या 
च्छरीरात्पाप्मनो निसमुच्यते, स ऋङ्मयो यजुमंयः साममय 
आहुतिमयः स्वगे टोकमभिसंमवति (श. त्रा. ११,२.६,१३) 
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इति। अथ योऽनयोः साम्यं न वेद तस्याह भरुतिः- अथ हस 

देवयाजी यो वेद देवानेवाह मिदं यजे, देवान्सपर्यामीति, स 

यथा श्रेयसे पापीयान्बाङं हरद्वेदयो वा राज्ञे ब हरदेवं सः, 
सहन तावन्तं लोकं जयति यावन्तमितरः (श. बा. ११,२,६,. 
१४) इत्यन्तवत्तस्य सुकृतमुक्तम्‌ । तदेतदब्रह्मातमेक्यवेदनम- 
म्युदयनिःश्रेयससाधनमुक्तम्‌ । तथा च पिण्डत्रह्माण्डक्यज्ञानमेव वेद- 
वादिनां विदुषां ब्रह्मात्मक्यवेदनमाहृः । ज्ञानपक्षे ब्रह्मालेक्यज्ञानं- 
तृक्तं पुरस्तात्‌ । एतेन नान्यद स्तीव्येकान्तवादो निरस्तः । 


अथ दर्शनभूमिकाविभाग उच्यते _ यद्यप्यकमेवेदं रमात्त- 
दानं ब्रह्मद दोनमुक्त, तथापि विषयप्रयोजनाधिकारिविलक्ष- 
प्यानुरोधादस्य मूमिभेर्विभागो विहितः। 

तत्र सच्चिदानन्द स्वरूपादा दित्यत्रह्मणः सकाश्चादीक्षणाल्प्रधान 
्रबृत्तिपयन्तं यज्ज्ञानं तत्केवलोपदेशिकमुक्तम्‌ । न द्यत्र साक्षाद्‌ 
दर्थानां ठकक्षणपरीक्षणं सम्भवत्यतीन्द्रियलादिति । इदं ताव- 
दापतिन विज्ञाय शब्दरैरुपदिष्टस्यार्थस्य श्रातिलिङ्खवाक्यप्रकरण- 
स्थानस्षमाख्यानुगृहीततरकेण वाक्याथावधारणं मीमां साद्‌ द्ीनम्‌ ¦. 
केवलतर्कथोगादिदं दर्शनमात्रमुक्तम्‌ । नेयं स्मृतिरद्टाथैविषयत्वादिति 
विदेषेण ब्रह्ममीमांसाददनमभिधीयत इत्येषा दरनस्य प्रथमाः 
भूमिरृक्ता | 

प्रबृत्तास्मधानास्प्रथम पारिणामिक तच्च महत्तमुक्तम्‌ । 
तसप्रातिसंवदना्पुरुषस्य तास्मिन्या ज्ञानब्रात्तिः सा बोधानमिकत्वाद्‌- 
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बुदधेरुच्यते । एवं पुरुषो, मह त्त्वं बुद्धिरिति त्रयोऽथौः सम्पन्ना 
भवन्ति | तत्रमहत्तविशिष्टस्य पुरुषस्य नामधयमात्मा स 
चात्माञत्र गुणी बुद्धिरस्य गुणवेन व्यपदिस्यते । बुदविबृत्तधोशेष 
महत्त्वमाेभागेन गृहीतं सेख्याशब्देन >पपदि दयते । 

महत्ततादाविरोषादह ङ्कारतच्ं॒विशेषः, अहङ्कारादाषेशेषा- 
दाकारादिपन्चभूततन्मात्राणि, मनःषष्ठानि पञ्चन्दिधाणि, पश्च 
-कर्मेन्धिमाणि, मूततन्मात्रम्योऽविरेषेभ्यः पञ्चभूतानाति विशेषा 
जायन्त । तेन मन, पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्चकरमेन्दियाणे, पञ्च भूता- 
नाति षोड्यतच्ान्यन्त्या विशेषा जायन्त । अथं तत्वसग* उच्यते । 
-तत्राप्याकारादिपज्नभूतव्यतिरिक्तान्यष्टादश  तच्ानि पुरुषस्य 
छिद्गदारीरमुक्तम्‌ । कस्मात्‌ £ लिङ्गनादिति। पुरुषेणानादि- 
सम्बन्धात्तहगच्छतीति। अपि चायं पुरुषः डद्धोऽपि सननेन 
ङारीरेण चित्रीकृत शेति लिङ्गम्‌ । अयमेव दिन्यसंगे उच्यते । 

पञ्चतन्मत्रम्यो ऽविरेषेम्येः पञ्चभूतानि येज््या विशेषा 
उक्तास्तेषां परुषेणानादिसम्बन्धाभोवानास्ति दिव्ये समावेराः। 
तेभ्यः प्रवृत्त आधिभौतिकः सर्गोऽधि मूतमुच्ते । तदेतत्पौवापर्थेण 
 तत्वप्रसंख्यानं सविंशेषमुक्तम्‌ । 

अथास्य सर्मस्य तान्त्रिकमनुशासनम्‌ :-- तत्र यदिदं बुद्ध 
 -वृत्तिविशिष्टे मत्त्वं सा सेख्योक्ता । संख्पामधिकृत्याकाशाचन्त्य- 
-विदाषान्तं प्रमेयत्रेन विषयो यस्य तन्त्रस्य तत्सांख्यमुच्यत इत्यस्य 
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प्मथत्वपिश्चा समास्या । अपि चात्र प्रत्पक्षानुमान विशिष्वैसाषिक- 
विधिवरहेण केवलग्रसङ्घवयानेन साक्षात्कृत्य तानि सङ्खयायन्त 
इति साङ्खवमित्थस्य प्रमाणतशम्बन्धात्माख्या | 

सा च सङ्खया पुरुषेविध्यादृदविप्रिा। अधिदैवे पुरुषे आधि- 
दैविकी सङ्खया अध्यात्मपुरुषे चाध्यात्मिकीति स ङ्कवस्यापि 
द्रेविध्यं प्राप्तम्‌। अधिपुरुषे बन्धामावान्नास्ति रारीरानादित्वम्‌। 
अध्यातनि तु विशेषः। पुरुषस्य लिङ्गशरीरिणानादिसम्बन्ध त्सङ्ख्या- 
दानामप्यनादित्वमित्यनयोर्विरोषादाधिदैविकं साद्ख्यमेव योगादधः । 
न चानयोः करिचत्ताचिको मेदोऽरित | 

अभ्युदयपूवकानि श्रेपसमगे वेदाथग्रतिपच्यर्थं हिरण्यगर्मादि- 
देवतासम्बन्धात्तदिष्ठितमहत्त्ायर्थानां ज्ञानमप्यत्रापश्चितमित्य- 
युबन्धविशेषात्तच्रसङ्ख्यानेऽपयतर विशेषः| तथा च योगे मूतेन्दिय 
तन्मात्राणां मूतेष्वेव सङ्काचः । अहङ्कारस्य मनसश्च महनत्तचवेऽन्त- 
भोवादृदरयोशिचत्तमित्येका सज्ञा । तेनास्मिन्‌ तन्त्र चतु.परवा परिणामे 
ऽभ्युपगम्यते । तदुक्तम्‌ :- - विरोषाविरोषलिङ्गमात्रालिङ्गानि 
गुणपवबाणि (यो.द्‌. २,१९) इति । तद्विशेषादन्येऽपि पसिमिःविेषा 
वेदितव्याः | 

योगस्य प्रतक । सा्ञाद्धिरण ~ गमं : | सच भगवान्सगादौ 
नानास्थानव्रतिष्ठानविशिष्टां कृत्स्नां योगसंहितां प्रोक्तवान्‌ । 
` ततश्च देशकालातिकारभेदादियं स्ता युगेयुग.ऽवरेरयोगा चार्य 
सतन्त्राथान्‌ सम्यविज्ञाप यथायोगं संक्षिप्य विस्ता्थ वा तन्त्रित | 
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तत्रेदानीमस्या योगसंहितायाः सूत्रस्थानं भगवता पतञ्जलिना, | 
संस्कृते विद्यत । ह 
साङ्ख्यस्य प्रवतेको भगवान्कपिल उक्तः - 
यमाहुरस्य पुरुष महान्त, 
पुरातनं साङ्खयनिबद्धदष्टयः ॥ 
यस्यापि देवस्य गृणान्समर्रा- 
स्त्वांरचतुर्धडातिमाहुरेके ॥ छ 3 
(ह. व. २,८५५; १५) 
स चं मगवान्‌ स्गादौ स्थानप्रतिष्ठानविरिष्टं कृत्स्नमेव- 
साङ्कबतन्त्रे प्रोवाच ¦ तच्च युगे युगेऽधिकारेसच्चानुर,धादव- 
रेस्तन्त्राचर्यियथायोगं संस्कृत्य प्रचारितिम्‌ । तदिदानीं साद्भाबचार्येणे- 
दवरकृष्णन कारिकारूपेण निबद्धं ।वे्ते । 


इदं तावत्कापिलं साङ्ख्य शुद्धाध्यातमिकमुक्तम्‌ । अयं 
पुरुषोऽपि कपिर उक्तः । तमधिकृत्य प्रवृत्तमित्यप्यस्य कापि- 
लत केचिदिच्छन्ति । स्मर्तैकमात्रविधिना केवल पुरुषविमोक्षाथं 
्रबृत्तमित्यनुबन्धविरोषादस्य योगाद्रकक्षण्य न विरोधः । अत्र 
महत्तच्वादितन्मात्रान्तसर्गस्य पुरुषेणानादि सम्बन्धान्तन्त्रकात्स्यथि 
योगादन्यथा तच्छप्रसङ्ख्यानं कृतम्‌ । 


यावतार्थन प्रयोजन सिद्धस्तदेव तन्त्रस्य विषयो भवति न न्यून 
मसाधकल्वात्‌, नाप्यधिकमानर्थक्यात्‌ । अत्र यमादिसाधनप्रक- 
मभ्यास्रैराग्याभ्यां तचचज्ञानात्कैवल्यग्राप्तिर । तथा द्युपदशः --- 
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तत्कारणं साङ्कख्ययोगाधिगम्यं, ज्ञात्वा देवे सुच्यते स्व- 
पाशेः (दवेता. ६,१३) इति । तस्मान्नारयत्रमर्म इखरापेक्षा । 
तेनास्ताश्वरो न वेतिविवादस्य साधकत्वान्नाम्युपगम्यते नापि- 
निषिध्यत ईसवरसद्वावः । अथ नायमीस्वरं मन्यते तस्मात्‌ 
कुपिते ईसवरो वेदनिर्दियमादिसा धनमनुसरतोऽपिपुरुषस्य- 
मोक्षं वारयिष्यतीतयेवंविध ईरो मवत नाम केष च्चिर दिकपारानां 
वैदिकानां वद्धा नास्वैवंविधः | 


नाप्यास्मन्नध्यात्मतन्त्र ब्रह्मकारणवादोऽपक्षितः प्रयोजना- 
भावात्‌ । अनादिरयंपुरुषोऽनादि चास्य कारणङारीरं प्रधा- 
7म्‌.। न चायमस्यरारीरं च क्वचिद्‌ ब्रह्मणा निर्मितं श्रयते । 
शक्षणवशात्मवृत् प्रधाने पुरुषाणां स्वस्वकारणरीरादव्यक्ताद दृष्ट 
नियोगान्महदादिक्रमेण शरीरसरगो नियत्या प्रवर्तत यथा सूर्योदये 
रोकोऽयं स्वत॒एव व्यवहाराय प्रवर्तते न साक्षात्सूय॑चो दित 
इत्येवं तत्‌| 

[== चैतावता साक्षादीरवरकर्तृतोपपयते पुरुषतच्छरीरथोः । 
आण्डसुषटो ब्रहमकारणतेतिचेद्धव तु नाम । तदविषयोऽस्य तन्त्रस्य | 

अथे्वरपरवर्तित प्रधानं पुरुषाणां शरीरप्रव्तने क! रणं तेने- 
त्म प्रतः कारणत्वामिति चेद्‌ , बाढमेवमेवैतत्‌, पुरुषार्थ 
हीस्वरः प्रधानं प्रवर्तयति । युद्धे प्रदत्तस्य खङ्गनं प्रयोजनं 
मवति न खद्गी । नापि तेनान्यथासिद्धस्य खन्ननिमातुः 
खड्गं प्रति कतृतवं निषिध्यते । नद्यस्मिन्कापिले तन्त्रे पुरुषाथ- 
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निमित्ता प्रधानस्य प्रवृत्तिः क्वचिन्निषिध्यते । नाप्यत्राप्रवृत्तं 
जडं प्रधानं विषयीक्रियते । साम्यावस्थस्य प्रधानस्य ग्रहणं तु 
्रद्मदर्नसम्बन्धा्थं न विषयत्वेनोपास्यत्वेन वा । 


अपि च प्रधानस्य चिद्विशिष्टलवं न क्वचित्तन्त् निषिद्ध 
द्यत । प्रत्युत महत्तखदीनां परस्पराकूतहेतुक) द्यत परवृत्ति- 
 स्क्ता। न च जडस्याकूतं सम्भाव्यते । वत्सविवद्धयथं ्षारस्या- 
ङस्य प्रवृत्तिरपि चेतनाया गोरेबोदाहृता । चेतननतकीव- 
कृतिरत्रोक्ता । तथैव जडमप्यन्यक्तं चिच गात्पुरुषाथै 
प्रवते । तेन चिन्निमित्ता पुरुषनिमित्ता चेत्यु भयनिमित्ता 
प्रधानस्य प्रवृत्तिर्भवति । तत्र पुरुषनि मित्ता याऽ्यक्तस्य परवात्िः 
चैवात्र विषयो न चिन्निमित्ता । तस्माद्मतिषेधमात्रमत्रधरस्य 
न निषेध इति । 


उक्ताऽस्या अध्यात्मस्पृतेर्विषयः प्रयोजनं बरह्मतन्त्रण च 
सम्बन्धः । वैदिकल्वं त्वस्य तन्त्रस्य स्मृतित्वादेव । वेदानपेश्चस्य 
केवलबेोद्धागमस्य स्मृतित्वानिश्टत्वादिति । 


यत्त बैद्धागमे कापिलं सा््यं स्मथते तत्का पिरुपाङ्ख्यप्रति- 
रूप वरैदिककापिरसाङ्ख्याद्विननमिति ` दरटन्यम्‌ । सन्ति 
चन्यान्यप्यवैदिकान्युपदर्शनानि स्प्रतिच्छायारूपाणि, मयविष्णु- 
कुरर स्यत्या्भर्दत्यमोह नां प्रवतितानिः तेषां बौद्धागमे 
समविशलो द्रष्टव्थः। तथा हि स्मृतिराह बोद्धागमम्‌ - 


ऋ | --- - ---#-- 


| 


॥ 
(र 4 


1 ५ 
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वोद्धः कापिलकुहुकौ लोकायतिकभिन्नकाः । 
वेदवाह्यास्तथान्ये तु तामसा अशिवास्तुते ॥ 

आखुरेयाः पाद्युपता ब्ृहस्पतिकृतास्तुये ¦ 
ययुक्ररूपं समास्थाय देवानां हितकाम्यया ॥ 
श्रजापतिकतादचान्ये असुराणां भ्रमोहनाः। 
येनेदं वाङ्मय दुग्धमधर्मैविफटीङतम्‌ । 
(वृ. यो. या. १२,९-१२) इति । 
पूवस्पां योगभूमभिकायामाकाडादिपच्चभूतान्यन्त्या विशेषौ 
उक्ताः । तान्विषान्प्रमेयल्वेनाधरिकृत्य प्रवृत्तं रास्त्रं वशेषत 
समायातम्‌ । एतानन्त्यविरोषानारभ्यैतत्स्यूलजगतपर्यनपो द्यस्य 
विषयः । पुनः प्रव्यक्ानुमानाभ्यां यत्र॒ सामान्याद्विरोषस्य प्रति. 
पठिः स दशनस्य वैरो षेको मागि उक्त इत्यस्य तन्त्रस्य प्रमाण 
त्वमयेक्षय समाख्योक्ता । पुनरत्र शित्पविधिना नाना कारणयुक्त्यो 
दन्यगुणकमेणामभि मूतानुद्‌ भूतानभिव्यक्तधरमान््रादुर्माव्य परीक्ष्य 

च पदाथानुशासनं विधीयते तस्मादिदं शास्त्रं विज्ञानमप्याख्या- 

यते, विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोरितिकोशात्‌ । | 
अस्य स्मता प्रवतेकरचाहङ्काराभिमानी साक्षाद्‌ वामदेवो नाम 

महे्वरः । स एव कणाद आख्यातो, न कपोतवद्रथ्यां पतिता- 


न्कणान्भक्षयति स्मेति करिचत्कपोककाधितः सामान्यभिक्षुकः 
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कणादः 1 वमति सृष्ट्यादौ कणान्परमाणूनिति बामदेवोऽदङ्कारः । 
४ अत्ति आत्मसात्करोति कणान्परमाणन्सगौन्त इतिकणादोऽहङ्कारः । 
तथा द्याख्यानसमयः-- 
यमाहुरेकं पुखषं पुरातनं कणाद्‌न(मानमजं महेइवरम्‌ । 
दक्षस्य यक्ञं विनिहत्य यो वे विनाश्यदेवानसुरान्सनाननः ।+ 
य विदुभततच्वक्ञे भूतेशं भूतभावनम्‌ । 
वामदेवविरूपाक्षमाहस्तच्वविदो जनाः ॥ 
(ह. व. ३,८५,१६-१७) इति ॥ 


व्ेदिकसिद्धान्तरास्तावतरणसपमन्युनोक्तं कृष्णाय इवे विद्या- 
संहितायां- _हिरण्यगभनियोगाद्‌ भगवान्‌ शङ्करो नानास्थान- 
प्रतिष्ठान विशिष्टां साङ्गोपाङ्गां कृत्स्नामेव शस्त्रदितां खेतादिकु- 
ठीडःन्तेम्योऽष्टार्विरातिप्रधानाचार्येम्यः प्रोच्य तान्‌ टोकहिता- 
यास्याः प्रवर्तने नियोजयामास । तच्छिष्यारच खेतादिरष्यान्ता 
द्रादशोत्तरशतं योगाचार्यास्तत्राधिकृता ईवरानेयोगाद्‌ देशकाटा- 
धिकारिभेदाघुगे युगे सम्भूयेमां दशेनसंहितां यथायोगे सेस्कृत्य 
प्रवतेयन्ति । 
व्यासाद्चैवाष्टविरात्का द्वापरे द्वापरे विभो । 
योगदवराबता सादच प्रारम्भे च कटो कलौ ॥ 
(क्षि. पु. ३,५,५२) इत्युक्तेः । 


तेषु योगाचार्येषु प्रधानकणादाद्रामदेवादपरः कर्चिद्यांगा- 
चार्य; कणादनाम्नेव विख्यात. परिगणितः तथाचोक्तं तत्रैव-- 
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अक्षपादः कणाद इच उदको वत्स एव च । 
कुदिकश््चेव ग्गरच मित्रको खष्य एव च ॥ 
पते शिष्या महेशस्य योगाचार्यस्वरूपिणः । 
संख्या च शातमेतेषां सह द्वादशसंख्यया ॥ 
सवंशास्तराथतचवन्ञा वेदवेदाङ्गपारगाः । 
सवद्वन्दसहा धीराः सवैभूतदहिते रताः ॥ 
ऋजवो मृदवः स्वस्था जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 
दिखाजटाः सर्चजटा अजटा सुण्डरीर्धकाः।॥ 
फलमूलारानध्रायाः प्राणायामपरायणाः ॥ 

इत्यपरकणादाचार्थेण पै संस्कृतस्य वैरोषिकतन्त्रस्य पुनर 

द्काचार्येण रस्कृतं, दुब घलाच्छिन्नसम्प्रदायप्रायं विमरौ- 
शल्यः श्रद्धेकान्तवादिमिर्विप्रतिपादितज्चेदं सूत्रस्थानं व्याख्येय- 
त्वेनोपक्रान्तम । अस्यैव प्रमाणस्थानं भगवताऽक्षपादेन गौतमा 

'परनाम्नाचार्येण निवद्धमिदानीं न्यायद दौनमुपकब्धं विजयते । 
एवममभ्य्िंततममपीदं वेशोषिकं धमन्य ख्यानं केरचिन्मन्दमति- 

भिस्तार्किकपाशर्तच्वमनवगच्छद्विदुष्याख्यानैरा्र्लीकृस्यापकतप्यते , 
तथा चेषामत्रदुर्बादः - वैशेषिकराद्धान्तो दुर्युकितयोगाद्ेद्‌ बिरो- 
धाच्छिष्टापरिभ्रहाच्च नापेक्षितव्यः। अयं तु परमाण्णुकारण- 
वादो न कैदिचदपि दिष्टैः कनचिदप्येरोन परिग्रहीत इत्य- 
त्यन्तानादरणीयो वदवादिभिरिति। 

यत्त॒ शास्त्रमाम्नायप्रामाण्येन धमेन्याख्यानमुपक्रम्याम्नाय- 
प्रामाप्येनैवोपसंहरति तच्छास्त्रनिन्दका यदि रिष्टा बेदवादिनि- 


१. एा०ल्०ाण्‌ एाजगालछ, 



























५४ वेशेषिकदशनिे [अ.१अ.१९ख्‌.ॐ 


ङ्च तर्हि कौदशा अशिष्टा वेदनिन्दकार्चेति महदार्चयम्‌ ¦ 
एषां श्रद्धां केनचिदन्धन प्रवर्तितान्धपरम्परेवान्ध श्रद्धामात्रेण 
शिशाचारो मव्रति। स्वाभिमतपक्षपुष्ट्यथं॒स्वमनीषयेष्टवादे- 
न दु्व्याख्यातो वेद एव च वेद॒ इत्येव घटते, न द्यषांदुबादानां 
हेत्वन्तरं किञ्चिदुपकभामहे । 





वेरोषिकस्य प्रतिरूपं बोद्धागमे मायाश्ास्त्रमुच्यते । भायतिः 
प्रज्ञानामसु पठितम्‌ । विषयव्रिरोषान्नानास्थानेर्विभक्तं मव्रति 
तन्त्रम्‌ । यत्र॒ सङ्ख्यापरिमाणाम्यामर्थाः परिमीयन्त॒विच्छे- 
देन विज्ञायन्ते तन्मानविरोषविज्ञानयिं तन्त्रस्य विमानस्थानं- 
मुच्यते । द्रव्याणां तदनुविहितयोगादत्रार्थोपकल्पनं विधीयते 
तत्कल्पैस्थानमुक्तम्‌ । तदियं वि्ाकलेद्युभयाभिका प्रज्ञा मायेत्यं- 
भिधीयते । विमरोप्रवकत्वाच्छिस्पप्राधान्यादिदं विज्ञानमप्युक्तम्‌ । 





॥ 





तत्र॒ यया मायये्वरेण सचादिगुणेभ्यः सृष्टिः क्रियते 
सा गुणमयी दैवी मयोक्ता । एवं ब्राह्मी, वैष्णवी, रौद्री, गान्धर्वी 
राक्षसी, वैरावचचीत्यादिनानामायाः कतुक्रियाकरणादिभिरोषणा- 
च्छास्त्रेष्वास्यायन्ते । 





किञ्च दितिपुत्राय मयाय तपस्यते प्रोक्ता भगवता 


। न= 
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म. १अ.१ख्‌.३] वेदभास्करभाष्यम्‌ ५५ 


ऋ, क 


शङ्करेणयं विद्या तनाधीता चेति, मयस्येयामिति मायेत्यन्तर्भा- 

वितविरोषणार्थोऽप्यत्रमायाराब्दो द्रष्टव्यः । तद्वादो मायावादः । 

प्रत्य ग्रबृत्ततवाच्चदं महाशास्त्रमुच्यत । तथाचोक्तम्‌ -- 
सवस्य जगतोऽप्यत्न मोहनार्थं कलौ युगे । 


वेशथवन्मदाशास्च्ं मायाबादमवेदिकम्‌ । 
मयेव कथ्यते देवि जगतां नाशकारणात्‌ ॥ 


(प. पु. ६,२२६, १०) हति । 

सा चेयं विद्या मयेन मायाचार्येण रिष्यप्रशिष्यसषटिताय 
स्वपुत्राय बलायोपदिष्टा कामभोगैखर्यानन्द भूतिविभूर्तानां, 
सुसमृद्ध भवनेचानाक्री डाविहाराणां, निव्यप्रमुदितानुरक्तकल- 
त्रापत्यबन्धुखुहृदनुचाराणां, राज्यै्छर्यादिमहाव्पराक्रमक्प्सूनाम- 
हङ्कारोपािनां मायाविनोदानामसुराणां हिताय बलादिमयरिष्यै- 
युगे युगे प्रादु भूयाविष्क्रियते । अस्या एव विषौ कुडूकलोका- 
यतिको प्रसिद्धो । 

यद्यपि निगमस्मर्थितत्वादस्य महास्त्रस्य वेदाथवत्तमुक्तं, 
तथाप्यस्मिज्छास्त्रेऽसिद्धतादात्मनोऽनम्युपगमाद्धरमाधिरौचाचारादि- 
न्यवस्था नोपपद्यत । कमफलस्यं च मोक्त्रभावाद्धिसाऽ्हिसारि- 
पापपुण्यानुपपत्तेः -- 

या बज्जीवत्खुखं जीबेदणं छृत्वा घृतं पिवेत्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 
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५६ वेरोषिकदरने [अ.१अा.१स्‌.३ | 


इत्येष एवात्रेषां मायावादिनां सिद्धान्तः । तस्मादस्य वादस्य 
जगतां नारशकारकत््वमुक्तम । तेन॒ भौगैकमात्नप्रयो जकत्वात्‌ 
प्रायेण निरपराधस्त्रीवाटवृद्धादिजगतां नाशकारणा्कुहकलत्वाद- 
भ्युदयनिःश्रयसानुपपत्तेरिदं शास्त्रमवेदिकमतिगर्हितं चोक्तम्‌ । 


यदा कद्‌ ह्ययं मायाव्रादः प्रादृर भूत्‌, लोकस्य महदृवैश- 
समुपातिष्ठत । तथाद्यनुश्रयते । पुरा त्रैपुरा असुरा माथिनां 
परमाचायं मयं शरणमाययुः । तेषां कृते - 
स निर्माय पुरस्तिस्रो हेमीरोप्यायसीरविंभुः, 
दुटेक्ष्यापायसयोगा दुर्वितक्यपरिच्छदाः ॥ 
ताभिस्तऽसखुरसेनान्यो रोकस्त्रीनते इवरान्नरप। 
स्मरन्तो नाश्यान्चक्रः पृ्ववेरमलक्षिताः॥ 
(भा. ५9, १ ०,४४-५५) 


अयं मायावादो दस्युकमसु पाणिणितः । तथा च बाट 
प्रतीन्द्रोक्तिः- ` 











आख्रश्चन्ति मायाभिरूपक्िखप्सन्ति ये दिवम्‌ । | त 
तान्दस्यून विधुनोम्यज्ञान्पृवेस्माच्च पदादधः ॥ | 
सोऽह दुर्मायिनस्तेऽद्य वञ्चेण शतपर्वणा । 
शिसो हरिष्ये मन्दात्मन्‌ घथ्ख ज्ञातिभिः सह ॥ 

(भा. ७,११,५) इति । 


- न्न --- 
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अआ. १. १३] वेदभास्करभाष्यम्‌ न 


अत्र दस्यति साहसेन मायाभिरुपक्षिपति ब्रह्मरासंनं भूतप्रकृती 
ौकोरिचेति दस्युरुक्तः | 







अस्मिन्कल्यादावपि शात्वादिरैत्यप्रियचिकी्षया मय इमां 


विचयं प्रवर्तयामास । सच पुरं निर्माय शात्वाध प्रादात्सौभ- 
-मयस्मयम्‌ _ - 


बहुरूपेकरूपं तद्‌ ददयते न च दश्यते । 
" मायामयं मयक्ृत दुर्वेभाव्यं परैरभूत्‌ ॥ 
| क्वचिद्‌ भूमो कचिदृव्योभ्नि गिरिमूद्धनि जरे कचित्‌ ॥ 
आलातचक्रबद्श्राम्यत्सौभे तद्‌ दुर वस्थितम्‌ ॥ 
(भा. १०,७६,२ १-२२) 
ख छन्ध्वा कामगं यान्न तमोघामं दुरासदम्‌ । 
ययौ द्वारवतीं शास्वो वेरं बरृष्णिश्ृतं स्मरन्‌ ॥ 
निरुष्य सेनया शाल्वो महत्या भरतर्षभ । 
पुरा बभजञ्जोपवनान्यु्यानानि च सर्वशः । 
सगोपुराणि द्वाराणि प्रास्दाटारुतोलि काः । 
8 विहारान्स, विमानाद्यान्निपेतुः रास्तवृष्टयः । 
- शिला दमाइ्चाशनयः सर्पा आसारदाकरा; । 
` भरचण्डचक्रवातोऽमूद्रजसाऽच्छादिता दिः ॥ 


(भा. १०,७६,८-११) इति । 


अत्र शिादयो मायामया भौतिका अस्त्रविजञेषा उक्ता अनु- 
| सन्धेयाः | 
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५८ दैरोषिकदश्षैने [अ, १ आ. सूरे 


एवंविधामिदं रदिच्यप्रधः नमभकाममान्नप्रयोजनं व्ैरोषिक- 
ज्नयामूतमसुरजनसंधैव्यं माया शास्त्रमत्र विवेका प्रद्‌ शितम्‌ । 
अत्र प्रकरणे मनुष्याणां स्वम 1वसंपद्‌भेदाद्‌ देवलवाद्ुरत दि- 
विभागः कटप्यत न॒ जा (तदे रासम्बन्धेरोषात्‌ } राक, दयी 
ब्राह्मणाः कं तशाल्वाद यरच क्षत्रिया असुरा आस्या न्त। सच 
देवासुर संपद्विवेको गीत [दिस्मृतिषु पुराणेषु च विस्तरेणोक्तोः 
द्रष्टव्यः| इह तु सदसद्वा सम्बन्धादिद्ात्र प्रद रितम्‌ । 
सखामान्यतस्छ-- 
दानवा राज्यमिच्छन्ति महाबलपराक्रम 
तप इच्छन्ति सहिता देवाः सत्यपराक्रमाः ॥ 
इत्युक्ते हरिवंशे (३, २११ २) । अ” दुन्वन्ति अवखण्डयन्ति 
सत्यं ब्रह्मासनमितिदानवाः । ६! क्ष लौकिकं च बल महा 
बलमुक्तम्‌ । तप इत्याततेज उच्यते । सभरप्राणिदितमाभेसन्धाय 
तपङ्चरन्ति देवाः, न म्भादिवत्केवकं स्वस्य स्वर्काधानां बा 
हितयेत्यनयेविरेषः । 
अथ पाख्लण्डशास्त्रावतारः -- पातीति पाः। 
पाब्दे नाभिधीयते । वेदोक्त धर खण्डयतीतिपाखण्डशास्त्रमाइः ^ 
तस्योत्पत्तिः श्रयते पाग्रे उत्त एण्ड उमामहेश्चरसं पदे । 
कलपादौ ग्राजापत्यसामान्याद्‌ देवासुरेषु समान आसीद्रेदिको 
धर्मः । तत्र नसुच्याया असुरास्त्रपीमाश्रित्य प्राहान्पाहतवर 
पराक्रमाः स्वभावदोषाद्‌ त्हमर। सनमु्छिप्य देवान्‌ विजित्य 


वेदो धमेदच 


= 
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भ. १अ.१्‌. ३] वद्भोस्करभाष्यम्‌ ५९. 


त्रैलोक्यं पीडपामाघुः । साहसिकानां बठेष्वनाधेकारस्य सर्वत्र 
सामान्येन विहितत्वाद्रहमवरृष्य चापारणीयताल्लोक रक्षणार्थं तेषां 
विमोहनाय वैदिकधर्माच््यावनाय च विष्णशाङ्करादिभिः पाखण्ड- 
रास्त्रं प्रणीतम्‌ तत्पुनयुगे युग पाखण्डाचार्ये. शङ्करनियोग। तामसीं 
्रकृतिमवषटम्य देशकालाधिकरिभेदाबथायोगं संच्छरत्य प्रचार्थते | 


रातं हिं पंथानः वेदे प्राणिनां भूतय उपदिष्टा सन्ति । 
तत्र यज्ञरूप श्रष्टतमकर्मणः एवात्र पाखण्डशास््रे गोपनमिष्टं तस्यैव 
स्याह तशक्तयद्टजनकत्वात्‌ । तत्सम्बन्धादन्येषामपि वैदिक- 
रहस्यकमेणां गोपनं विधीयते । भक्तेदानज्ञानवैराग्यादिपावनानां 
तु गोपनं नेष्टं प्रयोजनाभावात्‌ । एतावदेव पाखण्डदास्त्रस्य 
वेदवाह्यत्वमुक्तम्‌ । वेदस्य निगमे तु देषष्य.यन्नेच्छासुराणां 
समानोऽधिकारस्तस्य गोप्यत्व नष्टम्‌ । 


बोद्धागमे मायावादे च वेदस्य स्पष्टापलापादनपेक्षुलाच्च 
ताक्षातपाखण्डलव तु स्वाभाव्रिकमेव । किन्तु कलौ वरैदिकेषूतपत्स्य- 
मानाः दैत्या महामहिमानं वेदवादं कवलकापलापमात्रेण सहसा 
न त्यक्षयन्तीति तेषां कृतेऽपार्थ्रितरदव्य।जनेवोपधम्धप्रातिपादकं 
"चछनपाखण्डशास्त्र प्रवर्तितामेदानीं दृस्यते । तथा चोक्त तत्रैव 
मयेव कथ्यते देवि कलो ब्राह्मणरूपिणा , 
अपाथ श्चुतिवाक्यानां दारितं खोकगरहिंतम्‌ । 
कमेस्वरूपर त्याज्यत्वं यत्र वै -प्रतिपाद्यते, 
सवकमपरिश्रष्टो विकर्मस्थः स उच्यते । 





| 


~ प्य न्ध ` किक च्म क्किति" 





-अतयो विभिन्नाः स्मृतयो 
-अर्म॑स्य तरतं निदितं युहयां महाजनो यन गतः स पंथा इति । 
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चरद्वाजीवयोरेक्यं मयात्र प्रतिपाद्य ते । 
्रह्मणोऽज् परं रूपं निणं बक््यते मया ॥ 


| 

ु 

| 

र, 
अन्योऽपि पाखण्डग्रवर्वने हेतुरस्ति । मन्दमतयो टेखास्थ- 
वत्तस्त्रय्यामनधिकृताः शास्त्रोपपत्तिं विन ऽपि श्रद्धामात्रेण धमे- 
मनुतिष्ठन्तः कथंचित्फक भाजो भ व्िष्यन्येव्रेति तेषां परतन्त्रम्रज्ञानां 

बदिन, त्लाध्यवसायसरक्चणाथ द्लवितण्डादेलाभासैरपार्थीकृतवेद- { 

प्रमाणेन क्चिष्साक्षद्वेदवादापलापन्याजेन च भक्त्य [दिसुख- ` 
ताष्यध्स्य ब्रष्ठतमलवप्रतिष्ठापनाथं तदथं च तत्प्रवतकानामा- 
चार्याणां ऋषिभ्योऽपि चिष्टतरलाप्ततरतप्रतिष्ठापनाथं च विष्णु- 
केवलश्रद्र प्रतिष्ठापनमात्रेणाथवच्चं स्वस्मिन्‌ ल्ानथक्यमेत्रेति- 

द्रष्टव्यम्‌ । इदमत्रोदाहरणमथंवाद शास्त्रस्य महाभारते वनपेणि | 

| 


धम प्रव्यथैमध मोच नित्यं मिध्यारो चक भयानकंवचनवदि नाथे 
जकरायवतारत्ेन प्रतिपादनं र्रियते। अस्यार्थवाद शास्त्रस्य 
यक्षयुधिष्ठिरषम्बादे :- 





विभिन्ना नेको मनियंस्य मतं प्रमाणम्‌ । 


एवं पःखण्डाराबहुकमतिसङ्कीणं च तत्तमनवगच्छद्विः कैरिच- 
द्वज्ञानन्यैः कल्याचार्वैदैन्पा्यनिराकुर्लीकृत्येदं स्मात्तं॑सच्छा- 
स्त्रमनावरिकमपि कलुषीकृतम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 

अर्थवादः परब्रह्म वेदाथ इति तं विदुः । 

अनिर्णिकतमविन्ञादं॑दायाद्यमिवधायते ५ 


1 
(ह. व. ३,४.४२.) इति । | 


~ ~ | 
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तत्फल चेदं यदिदानीमनुभूयते-- 

योगी सिद्धोऽथवा क्ञानी सत्क्रियो $ न दद्यते। 

कलिदावानखेनाद्य साधने भस्मतां गतम्‌ ॥ 

(प. पु. &,१९३,३६) इति । 

यस्माद्रिदुषां कृत तत््रमुपपादर्नायं, तत्तद धिकारानुरोधा- 
त्पाखण्डाथेवादावपि रक्षणीयौ, तस्मा्तनत्राचायस्तत्रोपायं विमृ- 
सयेदं॑स्मृतिश्ञास््रं विलक्षणेन विधिना सुत्रयाज्चक्कः । तेन 
ुर्बोधत्वान्नि पुणतरमीमांसावगम्यत्वाच्चायं सूत्रग्रन्थोऽपंदिग्धोऽपि 
संदिग्ध इव, अन्याहतोऽपि व्याहतं इवाक्रतवद्धौनामवभासषते । 
ततश्व पाखण्डाथेवादतियोगान्मदेः स्मृतिषु विरोधवादः 
कल्पितः । वस्तुतस्तु व्याख्यानतो विदोषश्रतिपत्तिनं हि ` 
सदहादटक्चणं भवति सुत्रमिव्येष ह्याचा्यीणां समयः । तस्मा 
दत्र शास्त्रविरोषग्रतिप्यथं॑व्यासेक्ता स्मत्यापरोधमीमांसोप- 
्रदश्येते । तत्रावकादावलेन सिद्ान्तस्मतिषु प्रामाण्वन्यवस्थो 
नोपपद्यत इत्याह-- 

स्मृत्यनवकाशदोषध्रसंग इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकारादो- 
प्रसंगात्‌ ॥ (र. स्‌. २,१,१) | 

इदमत्र स्मृतिविरोधवादेभिर्चोचते-- स्मतयस्तावद्रेद निर- 
क्षेण स्वतन्त्रतकविष्टम्भनाथान्प्रतिष्ठापयन्ति, अतोऽग्रमाणं बेदा- 
थविधारणे . पुरुषविद्याऽनित्यत्वात्‌ । तेन यावतांडोनैताः स्वपक्षं 
पुष्णन्ति तावन्मात्रमासां प्रामाण्यमिव्येता अप्यवकाशबलेन ` 





= जण -- 
क 
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परह्यः । तस्मायन्मनुरत्रवीत्तदेव भेषजं, यत्त॒ कपिरोऽनर्बत्तद 
भेषजम्‌ । तथा च साङ्ख्यभसबोगोऽसन्‌ । वैशेषिकं व्वत्रनारिकं 
न वेदिकैः केनचिदष्यंदोनाद्रणीयम्‌ । सर्वमपीदं स्मृतिशात्तरमस 
दित्यादि विग्रहवादेन दुराग्रहानुद्‌घोषयन्त एते विरोधवादिनः 


 कलहकण्डूकटुष्रितिधियो मल्लाचार्याः परस्परं गर्दभवटीवदरपा- 


धिभिर्विभूषयन्ता वद्ृत्सवं मन्यन्ते | 


अत्रायं समाधिः । स्वतन्त्रतर्कबलेनैता अथन्प्रतिष्ठा 


 पयन्तीत्ययं धूतवादस्तु पूत्र॑स्मतिलक्षणप्रकरणे निरस्तः । 


अवकारवलेनेता ग्राह्या इति तु नोपपद्यते । इतिकर्तव्य- 
तायां द्शकाकाधिकारिभेदाद्िकदपविरोधयोः साक्षादिधीयमान- 
त्रादाचारस्मृतीनामवकाशवलेन यथायोगं ग्रहणे तु युज्यते । 
अत्रानवकारा अन्यत्र सावकाशा भविष्यन्तीति । सिद्धान्तेषु 


 तावद्विकस्पविरोधयोरनवकल्पात्मिदधान्तस्मतीनां प्रामाण्येऽवकाराबलं 
-न प्रसज्जते | ननु-- 


इतरेषाञ्चायुपरन्धेः (२) । 
्रातिविरुद्राः परस्परविरुद्वाइचैता दृद्यन्ते । तथाहि श्रयुक्त- 


बेह्यकारणवादस्य साङ्ख्ययोगवेेषिकस्मृतिष्वनुपलन्धिः । साङ्ल्य- 
-योगोक्तस्य महत्त्वस्य वैरोषिके ऽनुपठाभ्धिसि्यादिकेषान्चिदर्थानां 
स्मृतिषु क्वचिदु परन्धिरितरेषां चानुपलन्धिरिति परस्परविरुद्धं 
्रतिविरुद्ं च स्मतिशास्त्रम्‌ । 


9 -[-------------4 भ व्क 


| 
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एतेन योगः प्रयुक्तः (३) 

एतेन पूर्वोक्ताभ्युपगमविसेवादन स्मतिषु योगो नाम समन्वयः 
प्रयुक्त इति चेत्‌-- 

न, विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ (४) । 

नास्ति स्मृतिषु परस्परविरोधो, नाप्येताः श्रतितरिरुद्धाः । 
योऽयमत्रावरोधाभासस्तद स्य शास्त्रस्य वैठक्षण्यमात्रं न विरोधः । 

यस्माद्‌ ब्रह्मत॒ एवास्य जगतः सृष्टिस्थितप्रल्या उक्ता- 
स्तस्माद्‌ ब्रह्मवेद सर्व, तस्य दरदनमेकमेवब्रह्मदर्ानम्‌ । तस्य 
विषयग्रयोजनाधिकया्नुन्धानुरोधाद्‌ भूमिषु विभाग उक्तः पुर- 
स्तात्‌ । तदस्य भूमिढछक्षणविरोषादेटक्षण्यमात्रं मवति न वितेधः। 

राब्दादप्यत्र वेकक्षण्यं भवति । ऋष्पारयम्टेच्छानां दीन 
शास्त्रेऽधिकारसामान्याद्‌ वैदिकशाब्दानामतिपरोक्षवृत्तित्वादत्र 
प्रयुक्तेभ्या विलक्षणरब्देभ्योऽप्यस्य वेद द्िकक्षण्यमुक्तम्‌ । 
तस्माच्छरतिभ्यः परस्परेण च स्मृतीनां वैकक्षण्यमात्रं न वैतथ्य- 
मिति । संयोगसंस्कारादयोऽर्थाः शास्त्रे उपात्ताः किन्तु तेषां रक्षणं 
नोक्तं तस्मादप्यस्य वैलक्षण्यमुक्तम्‌ । 

अपि च रउान्देम्य एवास्य शास्त्रस्य तथात्वं सिध्यति । प्रकृति 
प्रत्ययात्मकस्य स्वरसंस्कारविरिष्टस्य रखनब्दस्यात्र समाख्याबठे- 
नार्थो ऽवरुष्यते न तु रूढ्या । एवं व्याल्याताच्छब्दादस्य तथा 
त्वं सिध्यति। न रूढा स्वमनीषया पयीधमत्रेण वा 
ग्याख्याताच्छान्दादिति | 
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नन्वनेकाथेच्छब्दो विवक्षितार्थादन्यमेवार्थमभिमानयिष्य- 
तीत्यभिमानिव्यपदशः संदिग्धाथेर्च सः । तत्कथं विवक्षितार्थ- 
प्रतिपत्तिलि्याह -- 

अभिमानिन्यपदेशस्तु विोषानुगतिभ्याम्‌ (५) । 

योऽयमभिमानिन्यपदेरः शास्त्र प्रयुक्तो भवति स विशेषा- 
लुगातम्यां प्रयुक्तस्तथेव च व्याख्यातव्यः । यथा संयोगराब्दो 
जन्यसयोगेऽजेऽपि च प्रयुज्यते । तथाचेन्दियार्थसन्निकर्ष उक्तः } 
स च सन्निकष इन्दियाथयोदरन्य भूतयोनोपि्चबत इति तद्गत 
सस्कारयोः सान्निकर्षो विवक्षितो ग्राह्यः । एवंविधा व्यपदेदाः शास्ते 
विरोषानुगतिम्यामवरुध्य व्या्यातव्याः । कथमिल्युच्यते - 


समाख्यातः सामान्येनानुगतोऽथो प्रन्थे स्थानविरोषादुन्नेयः । 
स्थनेऽपिसामःन्येनान्बागतोऽथः प्रकरणविशेषादवधायः । 
ततोऽपि संदिग्धोऽर्थो वाक्यात्प्रतिपद्ते । एवं प्रत्ययाद्धावुतङ्च 
यथायोगं विरोषानुगतिम्यां ममिंस्यार्थो निर्णेतन्यो न तु स्वबुद्धि 
दोषात्त्वमप्रतिप्यमानेन केवटविग्रहदष्टयाऽटक्षण मिति विडम्ब- 
नीयं भवति रास्त्रम । अन्य एव हि वे्तर्वेदोऽन्यरच विन्दतरिति 
शरुतिसाम्येऽपि धातुभेद स्ततङ्चाथं भेद इति । 

अपि चये ज्ञानविज्ञानसंपन्ना विमरश्ीलास्तेऽधिकारिणो 
विरोषाः । परतन्त्र प्रज्ञाः श्रद्धामात्रावटम्बना बिमर्श्यन्यास्त 
ऽनुगतिकाः । तत्रानुगतिका अपि प्रायेणाप्तोपारिष्टमप्य्तर्केण 
बुसुत्सन्ते । तेप्यमिमानिन्यपदे दात्संदिग्धेऽर्थे स्वं स्वं मतमुप- 
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पाच श्रद्धां धारयिष्यन्तीत्यधिकारिविरेषानुगतिभ्यामभिमानिव्य- 
पदेदाः शास्त्र उपात्ताः । तथा च वरष्णवीविभूतिषु विदुषां सुप्ण- 
शब्देन तरद्दत्रहम व्यपदिश्यते । अनुगतिकानां तु लोके प्रसिद्धः 
पक्षिविरेषो गरुडः । एवमन्यत्राप्याधेकारिविरेषा नुगतिभ्यां व्यप- 
देशा द्रष्टव्या इति । 

अपि च कापिटं साङ्ख्यं, ओद्क्यं वैरोषिकं पातञ्जलं 
योगसूत्रामत्यादिकर्तृपुरुषव्यपदेशा तपुरुषवक्दाऽनित्यताच्च नाति 
प्रामाण्यमुपपचते शक्त्रस्येति चेन । स द्यभिमानिव्यपदेशो 
विशेषानुगतम्याम्‌ । अनादिपरम्परया सामान्येनान्वागतं शास्त 
दडकालाधिकारिभेदादाचा्ैविरोषेण संस्कृतं तन्ना म्नाऽल्यायते । 

द्यते तु (६) 

यथा वाजसनेयीशाखा, कात्यायनसूत्रमिति संस्कतृनाम्ना 
व्यवहारो दृस्यते । एवमभिमानिग्यपदेरसंवद्ष्व षु शास्त्रे प्राचु- 
येण दृष्टान्ता उपकभ्यन्त इति । अपरं वितोधमः। शङ्कव समाधत्ते - 

असदिति चेन्न, प्रतिषेधमातरत्वात्‌ (७) । 

साङ्ख्यवेदोषिकयोरीरवरस्य तावन्नानाऽपि प्हणं नोप- 
लम्यते । इखरानपेक्षैव च सृषटिरुक्ता । तस्भादेतन्मते ङेखसे 
नास्तीत्यनीञ्वरवादित्वमनयोः प्राप्नोति । एवं वेश्ञोषिकमते सच्वा- 
दिप्रधानयुणा न॒ सन्ति । साङ्ख्यानां तावत्समक्रायो नास्ती. 
त्यसद्राद्दरोनाद्विरोध इति चेन्न । साङ्ह्यवशेभिकयोयदीखर- 
स्याप्रहणे तत्प्रतिषेधमात्र प्रयोजनाभावाद्‌ विषयल्वाच्च. नासद्वा- 
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दात्‌ । नहि तत्रेखरो नास्तीतिप्रतिषेध्यत्वेनोक्तं क्वचिद्‌ दृयते । 
न च प्रतिषेधमात्रमसद्वादो भवति । एवमन्येषामप्यथोनामग्रहण- 
मात्रान्नासद्रादः सिध्यति । पुनः रशङ्कत-- 
अपीतौ तद्वत्प्रसङ्गादसमञ्जसम्‌ (८) । 

आसु स्म॒तिषु यथा सष्टौ विसंबादस्तयैव प्रख्यवरिषयेऽपि 

विरोधो दृस्यते तस्मादसमञ्जसं स्मति शारूमिति चेत्‌-- 
न तु, इष्टान्तभावात्‌ (९) । 

वैरो धिकेन विधिना विदेषेभ्य उपरितनानामहङ्कारादित्छा- 
नापवि्यातो ऽस्मिन्तन्तरे परमाणुम्यः प्रवृत्तो यो सगः स एव विषयः। 
प्रमाणुपर्न्त एवात्र क्यः । अयमेव शास्त्रे नैमित्तिको क्य: प्रासद्धः। 
एवं पुरुषस्याप्यत्र ब्राह्यं पदं निःश्रयसमुक्तं सा हि काष्ठा श्रेयसः । 

साङ्ख्ययोगानां तावत्रधानादिसष्प्रतिपादनं विषयस्ततः 
प्रस्य ब्रह्मणस्तत्राविषयतादप्रयोजकत्राच्च प्रधान एव च ल्यः । 
यं प्राकृतिको क्थः शास्त्रे प्रसिद्धः । पुरुषस्यात्र केवल्यं परमं 
पदमिति । 

अत्रोभयविधेऽपि कमे सृषटि्यौ पयायेण निव्यं प्रवर्तेते । 
निव्यसुदेत्यस्तं चेति सूये इत्यहोरात्र नित्यमिति ष्टान्तादन- 
योर्नित्यत्वमुक्तम्‌ । 

ततः परमाण्डसृष्िरुक्ता सा च निव्योक्ता । तस्या नास्त्या- 
व्यन्तिको ल्यः । तत्र मुक्तस्य यो ब्रह्मणि छप; स एवात्यन्तिको 
खयः शास्त्रेषु प्रतिद्ध४ । तस्मादत्र शास्त्रे कमविरोषाद्‌ भेदेन 
सृष्िकययोन्धैवस्थोक्ता न विरोधात्‌ । 
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उक्ता स्ग्रतिसतमन्वयमीमांसा । एतेन श्तिस्मृत्योरप्यविरोधो 
च्याख्यातः । तथापि लोके त्वयं विरोधामासो विद्यत एवेति किमू 
स इत्याह-- 

स्वपक्षदोषाच्च (१०) । 

चकारात्तकदोषम्रदणम्‌ । स च तकैदोषोबुद्धिदोषाद्‌ मवति 
न तकाप्रतिष्ठानादिव्यत्रानयोर्वि रेषो द्रष्टव्यः । क्वचित्त$दोषा- 
दन्यथानुमानादग्रतिपत्तिभेवति । तत्र॒ पुनः सावधानन निषुण- 
तरतकेण चार्थः परीक्षणीयः। विदुषामपि क्वचिदयं दोषः सम्भवत्‌। 
 , यद्यप्यसोद्ग्धमनाविं चेदं शास्त्रं तथापि स्वपक्षाम्रहदोषा- 
नमूढेबहधा विग्रतिपादितं त्िचते । ग्रज्ञापराधमुःखोऽयंमहादोषस्व- 
चिकित्स्य एव । नद्येतदूदोषदुष्टानां दर्वादानामेकैकस्येन प्रत्याल्यानं 
कतुं राक्यं गौरवात्‌ । न चैते मूढा उपदेशरातैरपि 8 नेतुं शक्याः 
स्वभावदोषात्‌ । नप्येषां प्रादु भवः परिहतं शक्यः कालदोषात्‌ । 
तस्मान्नास्त्येषामज्ञानान्निरमक्षः । अपि च विदुषामपि-- 
तक्राप्रतिष्ठानादप्यम्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यविमोक्षप्रलङ्गः (११ ) 

यस्मा त्तर्कोऽग्रतिष्टो नात्यन्तमविदानिद्रत्तौ समर्थो मधति 
विप्ठवात्‌ । एवं शास्त्रीयज्ञानमपि तथैवापर्याप्तं मवति तर्कताच्य- 
व्यास्यानापिश्चलात्तस्मान्नोपपयतेऽवि्ात ठेकान्तिको विमोक्षः | 
तस्मात्सवेस्यापि दर्दानज्ञानस्य वेदिकज्ञानस्य च निरतिशय 
्ञतायां तायं नोपपद्यते । सवज्ञलं तावद्वज्ञानादेव सम्भवति । 
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तद्विज्ञानमेवात्मप्रतयक्षमा्ः । तथा ह्यक्तम्‌ --- स योऽत पकेकसुपा 
स्तेन स वद्‌ । अकृत्स्नो ह्यषोऽत पकेकेन भवति आत्मस्येको- 
पासीत अन्न द्यते सर्वं पकं भवन्ति तदृतत्पदनीयमस्य 
सर्वस्य यदयमात्मा अनेन द्येतत्सवं वेद (बृह. १,४,७) 
इति । तस्मात्सवविद्यानामातमज्ञाने तात्पर्य भवति न सर्वज्ञताया 
मित्यमभ्युदयनिःश्रयसा्थ शोस्तरप्रवृत्तिरुक्ता । यावता ज्ञानेन तत्सि- 


द्विभेवति तदेव शास्त्रस्य विषये। भवति । 


अत्र केचिनमूढा अदष्टमव्यवहायंमग्राह्यमटक्षणमचिन्त्य- 
मव्यपदे दयमेकात्मप्रत्यय सारं प्रपञ्चोपश्षमे शान्ते दिवमदेतं 
विज्ञानमात्रगम्यमपि न्रह्य, रास्त्रवटेन तकेव्रछेन वा व्याख्यातुं 
प्रवतेन्ते, तत्तेषामनधिकारचेष्टामात्रम्‌ । यत्रेदमाम्नातं - - 
इयं विखृष्टियैत आबभूव यदि वा दधे यदि बान। 
योऽस्या अध्यश्चः परमे व्योमन्सोऽङ्ग वेद्‌ यदिवान वेद्‌ ॥ 
(ऋ. सं. १०,१२९,७} इति ४ 
न नरेणाचरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्‌ ह्यप्रतक्यमणुप्रमाणात्‌ ॥ 
(कट. १,२,८) इति । तत्रैवा्रेधे किचदनिवंचनीयवस्तु भूतं 
ब्रह्म॒ सर्वधमपरत्याग पदेशपूवेकं तखमस्यादि वाक्योपदरामात्रेण 
प्रवचनेन वा स्वशिष्येभ्यः सहसा ये वितरन्ति तेम्योऽतिवादिम्यो 
नम एव व्रमः । 
अन्ञस्याटपग्रवुद्धस्य सर्वे ब्रह्मति यो वदेत्‌ 
महानरकजालेषु स तेन विनियोजितः ॥ 
(महो. ५,१०५) इति । तस्मादुक्तम्‌ -- 
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यावानथे उदपाने संतः संप्टुतोद्के । 
तावान्सवेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ 

(गी. २, ४६) इति । 
पतन शिष्टाः परिग्रहा अपि व्याख्याताः ( १२) । 
एवमव स्मृत्यन्तेषु पुराणादिषु च व्यपादष्टा अर्था; सम्यङ्‌ 
निर्णिज्य मीमांस्य विज्ञाय च व्या्यातन्याः । 
वस्तुतस्तु य एवान्नायोक्तो धमः स एव स्मृतिभिर््या- 
यातः । नास्ति तत्र करिचत्ता्तिको विरोध इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । 
` ने वेदशास्त्रादन्यन्त किञ्चिच्छास्व्रं हि विद्यते । 
सवे विनिःखतं शास्त्रं वेद शास्त्रात्सनातना त्‌ ॥ 

(बरु. यो. या, १२,१) 
आष चर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना। 
यस्तकणानुसेधत्ते स॒ ध वेद नेतरः॥ 

(म. १२,१०६) इति । 
इतयं शनिविरोषेन परस्परविरोधेन स्वतन्त्रतर्कावषटम्भेन वा स्मृतयो- 
ऽयानप्रतिष्ठापयन्तीति मूढजनशरद्ा रक्षणा मूर्वाचार्थः कलितो. 
ऽतिप्रयुक्तर्च समप. खण्डनिवन्धनोऽथैवादो निरस्तः । य एव 
धमं आम्नायेनोक्तः स एवात्र तर्केणानुन्धाय व्याख्याते । 


इति ददोनभाष्यमूपिकातमकं त्रिसूत्री माष्यम्‌ । 
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धमेविरोषप्रषताद्‌ द्रव्य॑गुणकमेसामान्यविशषसम- 
बायानां पदाथानां साधम्येवधम्यांभ्यां तचज्ञानान्निः 
भ्रयसम्‌ ॥४।॥। 

दरानविषयस्य सृष्टिक्रममयक्ष्य भूमिषु विभाग उक्तः । 
तत्रादिव्यत्रह्मणः सकाशाद पत्सृषिपूकमाण्डसुष्प्रातिपादनं ब्रह्मदश- 
नविषय उक्तः । इयं दानस्य प्रथमा भूपिरुक्ता । | 

प्रवरत्ताव्प्रधानान्महत्तत्वादिक्रमेणाकाडयान्त्यविरोषान्तस्तत्त- 
सगे: साङ्ख्यद डोनविषयो द्वितीया भूमिः । 

अन्त्याभरोषानारभ्यैतत्स्थुक जगत्पयन्तो भोतिकसर्गो वेदोषिक- 
दरईानावषयो ददौनस्य तृतीया भूमिरुक्ता । 

इदानीं प्रमाणदष्ट्याऽऽसां भूमीनामनुरासनं समाल्यायते । 
तत्र ब्रह्मदरदाने वेदोपदिष्टानामथोनामतीन्धि यत्ा्प्रत्क्षानुमानाभ्यां 
तच्छप्रतिपच्यसम्भवाद्‌ वबेदवचनेम्यो मीमांसयाऽथोवधारणेन तच्छ- 
ज्ञानमुपायस्तस्मादिदे मीमांसाददोनम्‌ । 

प्रधानरस्गे एक एव धमी गुणवेषम्यात्रमदात्तत्वात्‌ तच्वान्तरलतवं 
प्रप्ते । तेनोत्तरोत्तरकाःषु प्रधानमात्रमेवान्वयन सामान्यविदोष 
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भावं प्रपद्यमानं परिणमते । तत्र कारणमविरोषः काथं चास्य 
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विदोषो भवति । एवं प्रधानादाविरोषन्महत्तखं काय॑ विरोषः । 
महतो ऽविरोषस्याहङ्कारो विशेषः । तस्यापि सामान्यस्याऽकाशा- 
दिपंच भूतानि विरोषाः । ततः परं परिणामाभावाद स्मिन्त- 
परिणाम भूतान्यन्त्यविरोषा उक्ताः । अत्रैकस्थैव कारणस्यैक- 
मनेकं वा कायं मवतीति द्रष्टव्यम्‌ । 

एषां तत्वानां लिङ्गाभावाल्ले गिक ज्ञानं नाव्रकट्पते । एषां 
केवख्योगिक्रतयक्षेण प्रतिपत्तिः । यया प्रज्गयेषां साक्षात्कारो 
मवति सा सङ्ख्या । एवं प्रसड्ख्यानेन साक्षाक्कृत्यैषां क्रमेण 
परिगणनं ददानस्य साड्रूणमाग उक्तः । नह्यत्र ॒लिङ्गवलेनः 
कायोत्‌ कारणज्ञानात्मकेन वैशोषिकमार्गेण तचदर्शानं सम्भव्रति । 

तत्वपरिणामेन्त्यविोषान्‌  परमाणूनारभ्येतत्स्थूलन्रह्माण्ड 
पयेन्तो भोतिकसरगो वैदोषिकविषयः । अत्रकारण भूतानाम- 
नेकपरमःणूनामेकत्वेन गृह्यमाणे कायं सामान्यमुच्यत । परमाण- 
वरचास्य कारणभूताः प्रथक्‌ प्रथक्‌ गृहीता विदोषा उच्यन्ते । 
दरन्यगुणकमोणि सामान्यानि विेषाञ्च भवन्ति कार्यत्वात्‌ । 
उक्तञ्च  खामान्यमेकत्वकरे विरोषस्तु पृथक्छृत्‌ । (च. सं 
१,१.४८) इति । कार्यात्‌ सामान्यात्‌ कारणानां विशेषाणं कार्यकारण 
परम्परया यत्र विवेचनं क्रियते स ददानस्य वैशेषिको ' माग उच्यते। 

सामान्यमत्रेदं कायं जगत्‌ । तस्य द्रव्यादयः षट पदार्थाः 
कारणानि विरोषाः । द्रव्यस्य पुनः सामान्यस्य प्रथिव्य।दयो नव 
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विषा; । गुणस्य सामान्यस्य रूपादयः रसुप्तद्र विरोषाः । 
कमेण उक्क्षपणादयः पच विशेषा इत्यवमादि । 
~ पुनः सामान्यमिति द्रन्यगुणकमसु साधम्यौत्समानत्बुद्धिमात्रः 
प्रत्ययविङषो ऽसत्पदाथः । तथा विरोषोऽपे द्रन्यगुणकर्महु 
वेधम्यात्‌ प्रथकूत्वु द्धमात्रोऽसत्पदार्थः । तदुक्तम्‌ --तुर्थार्थता 
हि सामान्यं विक्षेषस्तु बविपयैयः। (चं. सं. १,१,४४) इति । 

एवे सामान्व्रिरोषरब्दोऽनेकार्थौ दृष्टौ । अथीरम्भे द्रव्यगुण- 
कमैवाचिनौ, कायं सामान्धं कारणं विशेष इति । सूत्रे तु पदार्थेषु 
परिगणितो बुदृध्यपेक्षो मावमात्रो, समानस्य भावः सामानं, 
विंरोषस्य भावों विरोषं इति द्रष्टव्यम्‌ । 

एते सामान्यादयः पदाथा सामान्या एव । एषां कार्य- 
कारणक्रमपेक्षा विशेषा नोपपबन्ते, असत्कार्यासम्भवात्‌ । 
सत्तासामान्याद्‌ द्रव्यगुणकमणामेको वबगौऽधरब्देनाभिधीयते । 
एषाभव॒ समत्रायोपपत्तिस्ततरच काय॑कारणसम्बन्धात्‌ सामान्य- 
विङेषप्रपत्याऽथोरम्भकत्व चे।क्तम्‌ । 

समवाय उच्यते --दव्येण गुणकमणामयुतघिद्धः सम्बन्धः 
समवायः । द्रव्येण कमगुणानां समवायो नित्य उक्तः। 
द्न्यारम्भे कारणद्रव्याणां कार्येण सम्बन्धोऽनिव्यः समवायः । 

अयमत्र मोतिकरतमे द्रव्यारम्भक्रमः । वाय्वादिचतुर्विधा 
भूत विरोषाः स्वस्वगुणकमविरिष्टाः परमाणरूपा भूतानां मूलस्वरूपं 
सूक्ष्मं रूपमुच्यते । 
४ १, अआ1711भा४. ह र. िलाथाभमौ. 
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तत्र .प्रथिव्यादिसजातीया द्वित्रिचतुरादिपरमाणवः सयोनैः 


सम्भूयेकं द्वबणुकं उथणुकं चतुश्णुकं वाऽरभन्ते । स च परमा- 
णुस्तत्सजातीयपरमाणुसमृह भूतोऽणको वा यदा अन्य न्‌ वरिजातीया- 
नबा्णून्‌ स्वसंयोगतचितरेनावक्षेपभन करणा घारणाकर्षणाभ्यां 
समवगृहयैकलेनावस्थापयति तदा समवाय्युव्यते । अन्येऽवाद- 
योऽणुकास्तत्र सामवायिकाः कयाऽपि दिग्देराव्यवस्थया वृक्ष 
मूकमिव पीद्धानि समव्रायेनमा्रेत्य विधृता अवतिष्ठन्ते ते संयोगिन 
उच्यन्ते । स एवंत्रिधोऽयं नानापरमाणुस्तम्राय मूतोऽवयवी पिठर- 
वदेकत्वेन घटितोऽगरुच्यते । सोऽपमणुर्भूतानां कार्थं द्वितीयं रूपं 
स्वरूपशन्देनामिधीयते समवायिनाम्ना च व्यपदिद्यते | यथा 
पृथिवासमवायिकारणकोऽणुः प्रथिव्यणुरिति ¦ केवल्पा्वाप्ययोः 
स्वरूपाणर)स्तजोऽणुद्रारको यः संयुक्त संयोगः स पाकजः सोर 
उच्छते । पाकजसंयोगारन्धो योऽणुस्तद्‌ भूतानां तृतीयं रूपं 
स्थूढदाब्देन भाष्यते । भूयस्त्वात्‌ पार्थिव आप्यो वा व्यपदिदयते । 
ई्यमव त्ुटिरेक्ता । पाकजेनैव विभागेन भेत्तं शक्या नान्थथा । 

१. 106 न्ला{78] ए171010;81 100कृलातश्ा{ कभ्लह ग 
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वेशोषिकदर्शने 
आसां टीनां पुनयः संयोगः स प्रचयाख्यः संयोगः । तेन 
निष्पननोऽवयवी भूतप्रचय उच्यते । स एव॒ नानासजातीयवि- 
जातीयजटिप्रचयमात्रः काष्ठपाषाणादिद्रन्यसमुदायो भूयस्त्वात्‌ 
पृथिन्यादिनाम्ना व्याह्यीयते । यत्रेदमुक्तम्‌-जलभूम्योः पारिणा- 
मिकं रसादिवेदवरूप्यं स्थावरेषु दष्म्‌ । तथा स्थावरार्णां 
जङ्गमषु जङ्गमानां स्थावरेषु ॥ (यो.द. भा. ३,१४) इति । 
एवं स्थृटस्वरूपसुक्ष्षरूपाणां भूतानां ` व्यस्तसमस्तानां 
प्रचयरूपा इमे ग्रहनक्षत्रतारादिगोकाः देशकाराकाराषु संटन्धाः 
समनस्केऽन्तरात्म ने समवेता इदं ब्रह्माण्डं विराट्‌ पुरुषं उच्यत । 
षडेवेत पदाथाः । एष्वेव सर्वेषां सदसदात्मनां जगद्‌ भावा- 
नामन्तभावो दृष्टः । अत्र केच्दिभ्यो व्यतिरिक्तमभावं नाम 
सप्तमं पदां मन्यन्ते । भ्रान्तं तदुत््रेक्षामात्रम्‌ | तस्य ज्ञानेऽ- 
न्तभावाद भावो बुद्धिविराषः। न द्यस्य पदाथान्तरत्र प्रमाणमस्ति ! 
इदमत्र तच्छं । सत्कायवादे पदार्थेन तावद्‌ धमधर्भेणोमे- 
ष्य एकतरेण मवितव्यमिति । तत्र द्रव्यं धर्मिमात्रं नास्य धमत्व- 
मस्ति। गुणादयः पञ्च पदाथास्तदाश्रिता अविनाभाविनस्चास्य 
धर्मौ भवन्ति । एषां धर्मित्रमपि सम्भाव्यत धमान्तरपेक्षया । 
तत्राभावो द्रव्यधमेश्चेत्‌ स्वीक्रियेत द्रव्यनिष्ठः स्यात्‌ । तत्त 
नास्ति । गेहे घट इत्यत्र घटनिष्ठो भावः प्रतिपद्यते । अपसारिते 


[अ. १.१ सृ. 
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तु घटे याऽभावः प्रतिपद्यते, न स धघटनिष्ठो न गेहनिष्ठो नापि 
घटगहसंसगनिष्ठः । संसर्गस्य तदानोमभावान्नामातवरस्याभावनिष्ठ- 
त्वमुपपद्यते । तस्मादध्यवसायमात्रोऽभावो बद्धिविरोष इति । 


धमित्वं त्वभावस्य नावकट्पतेऽसन्मात्रत्ात्‌ । असतो ज्ञान- 


मात्रत्यै तृक्तपू्म्‌ । अभावः स्वतन्त्रः पदार्थं इति मवतु नामः 


केषाचत्तार्किकपारानां दशनं सूत्रकारस्य तद्धा नास्ति । पदार्थ 


सामान्यविदोषो प्रकृत्येवेह तद्विभागो विवक्षितो न कथितभावा' 


भावविवक्षया । सत्यभावस्य पदाथान्तरत्वेऽभिप्रेते सूत्रे तद्न्युदासेन 
प्रकृतहान्या को लाघव स्यात्‌ सूत्रकारस्य 


यदुच्यतेऽभावस्योल्टेखः कृतः सूत्रकारेणेति । बाढमेवमे- 
वैतत्‌ , न तु पदा्थान्तरत्ेनोर्ठिखितः । नहि ग्रन्थे उ्टेखमात्रेण 
सर्वषामथांनां स्वतन्त्रप दाधत्वं सुत्रकृदमित्रेतमिति वक्तुम्‌ शक्यते । 


्र्युत ज्ञान नि ष्पत्तिप्रकरणे प्रतिपादनाद भावस्य ज्ञानत्वमेव विवक्षितं 


सूत्रकृता । स्फुटञ्च तत्र॒ सूत्रम्‌ -- असदिति भूतपत्यक्षा- 
भावात्‌ भूतस्षतोर्विरोधिप्रत्यक्षवत्‌ । ( ६,१,६.) इति । निरुपाख्यं 


सामान्यज्ञानमभावः । सोपाख्यं विरोषज्ञानं तु मावः । प्रकृत. 
हान्याऽकृताम्यागमेन शास्त्रविडम्बनं दुःसाहसमात्रं मल्टाचायाणाः 


मित्यत्रापि यथायोगमध्यवसेयमित्यं विस्तरेण । 


ूवमम्युदयानिश्रयसिद्धिः प्रयोजनमुक्तं शास्त्रस्य । आम्यु- 


दयिकानुष्ठानं विनाप्यस्य ज्ञानमात्रणात्मनि उत्तरोत्तरोत्कष्ट- 
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धर्मप्रसवात्तचज्ञानादात्मज्ञानेन निश्रेयससिद्धिभवतीत्यपि प्रय।जनं 
शास्त्रस्योक्तम्‌ ॥४॥ 


तत्र द्रन्यसामान्यस्य विशेषानाह- 


पथिन्पप्तेजोगायुराकाश्चं कालो दिगात्मा मन इति 
द्रव्याणि ॥५॥ 

क्रियागुणवद्‌ द्रव्यमिति वक्ष्यति । यावन्तः क्रिया गुणवद्‌ 
भावा जगति द्द्यन्ते, ते सामान्येन प्रथिव्यादयो नवैव विचन्ते 


न न्यूना नाप्यधिका इतीतिशब्दाथः । 


परथिव्यादिक्रमस्त्ेषाम॒त्तरोत्तरं पारसौक्षम्यचयोतनाथेः। पृथिन्या- 
द्यः पंच बादयकैकेन्दियम्राह्या एको वशः । आकावजांरते चत्वारो 
मू्तिजातिन्यवधिव्रिशिष्टा॒स्थूटस्ररूपस्‌मात्मानः परिच्छन्न 
एको कीः । आकाञ्चादय आत्मान्तार्चत्वारो विभवः सेौकषम्याद्‌ 
अनुक्रमेणाक्ता; । मनस अगत्मपिक्षया स्थूठतरवेऽपि अन्तरतो 
विमुतराद्‌ बद्यतः प्रिच्छेदाद णुत्वादन्त पठनम्‌ । 
अथ कस्माद्‌ द्रव्यमिति । द्रव्यर्धवं प्र्तरति क्षरूपेणेति 
दुरिचत्सदात्मकं ब्रह्म । तस्य विकारो द्रव्यम्‌ । 
ऊर््वमूलमधःशाखमरवत्थ प्राहुरव्ययम्‌ । (गी .१५११) इति 
। १, 4116 (2138ण1द8 भ कौल -- (\) व 
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भ. १अआ. १.५] वेदभास्करभाष्यम्‌ ७७- 
स्मृतेः सवा अपरि विकृतयो द्रव्यम्‌ । अये महानात्माऽपि तदू- 
विकृतिरिति द्रव्यम्‌ । एतद्‌ द्रव्यस्य द्रव्यत्वम्‌ । 

परिच्छन्नं मूर्तिविशिष्टं सिक तारार्वरादिवतं प्रथक्‌ खण्डा- 
त्मना गृह्यमाण इव्यमणुः । तस्य परमापकृष्टो ऽभद्या भाग एकोऽ 
यवः परमाणररुच्थत । प्रथिव्यादीनि चत्वारि परिच्छिन्नानि 
स्थुस्वरूपसुङ्घणि । 

जलवदखण्डं सन्ततं निरवयवं द्रव्यं विमू््यैते। आका- 
रादीनां विभूनामन्योऽन्यव्यावतका विरोषा विदन्ते । विविक्तमा- 
कारो विम्वपि विच्छेदं यथा जलमविच्छिन्नमिवापि काष्टटोष्टा- 
दिभतिच्छदावकाडे ददाव्येवम विष्टम्भि आकाशम्‌ । विमुतरादे- 
कमेवाखण्डमहोदाधिकयं , जकतरङ्गवच्छन्दसंस्कारयोग्यतावच्छिन्तं 
सवेपरमाणुस्प्ृक्‌ । अस्मिन्‌ परमाणवो मत्स्यादिजकचरजन्तुवद्‌ 
व्याप्रियमाणः प्रवतन्ते । 

ततोऽपि सूक्ष्मतरः कालो विभुः यूल्यङ्च । ्यूल्यं नाम 
बस्तुदयूल्यमिव सदसदात्मकं समरसं तचम्‌ । स्वयमपरिणा- 
म्युदासीनदच सन्‌ परिणममानेषु कारणतया गृह्यमाणः । यथा 
गणितपर्किमणि चान्यं स्वयमसदपि सदात्मकानेकाबङ्कान्‌ सम्बन्ध- 
मात्रेण गुणयति । शाखतस्च, वस्तुदन्यो ब्राद्धिनि मागोऽपि प्रत्यक्ष- 
वद्‌ भासमानः । परिणामकारणात्‌ कलनात्मको रजोविशैष्ङ्च । 
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तस्माद्यदिदानीं द्वौ विवदमानावेया तामहम्‌ द्राक्षमहमश्चौषमिति 


ध ~ वैरोषिकदशनिे [अ.१अआ.१स्‌. 8 


ततोऽपि सृक्ष्मतरो देशः । स एव विवक्षाविशेषादिगुच्यते । 
अयमपि काछ्व्रद्‌ विभुः शून्यः शादवतः सदसदात्मा समरसः 
सदात्मकेषु सम्बन्धमात्राद्‌ गुणदेतुः । किन्तु तमोविशेषान्नष्कलो 
ध्रव्चाव्रभासते । 

ततोऽपि सृ्ष्मतरं मनः । बाह्यतः परमाणुवपरिच्छिन्नमपि 
मध्येऽण्डवच्छुद्रसचमहोदधिरूपम्‌ । ज्ञानक्रियासंस्कारयोग्यताव- 
च्छिन्नम्‌ । आत्माधिष्ठितमिन्दर्तातौन्दरियत्वमस्य बिदोषोदिगादिम्थो 
भ्रियते । 

सूपतमरवात्मा सन्चिन्मात्रो ज्ञान घनः देराकाल्व्याप 
परिणिममानेषु एकरूपतया विच्मानोऽपि नानालेनावभाक्षमान- 


त्वात्कूटस्थ उक्तः। इति विभरुद्रन्याणां स्वरूपमुक्तम्‌ । अप 
-गु्णवरोषाः--- 


रूपरसगन्धस्पश्चौ ;, सङ्ल्याः, परिमाणानि, पृथक्‌ 
त्वम्‌, सेयो गवि भागौ, परत्वापरसरे, बुद्धयः, सुखदुःख, 
इच्छद्िषौ प्रयत्नश्च गुणाः ॥६॥ 

रूपादयश्चलाये गुणाः संस्कारात्मकां बाद्यकेकेन्दरियग्राह्याः 
सामान्यादेको वर्मः । लोकेऽध्यवसायस्य पारदौवंयक्रमेणोक्ताः । 
चाक्षुषं हि प्रहणं वलवत्तमं भवति । ्रतिरप्यत्र---चश्ु्दिं वै सत्यं 








य एव ब्रूयादहमद्राक्षमिति तस्मा पव श्दध्यात्‌ । (चा. प. 


१४,८,१५,५) इति । अन्यथाप्रसिद्धमप्यथं टोकोऽयदिदक्षते । 
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दष्टेऽथं॑जिज्ञासानिवृत्तिः । साऽध्यवसायस्य काष्ठेति प्राधान्याद्‌ 
रूपादिक्रमः । 
रूपं चक्षरिन्दरयग्राह्यं रक्तपीतादि । रसो रसनद्दियग्रह्यो 
मधुराम्छादिनानाविधः । गन्धो घ्राणेन्दियग्राद्यो नानाविधोऽपिं 
छानिष्टकारणात्‌ सुराभिरघुरमिश्चेति द्विविधः । स्पर्यनेन्दियग्राह्यः 
शीत उष्णोऽनुष्णाशीतः रातिष्णद्चति चतुर्विधः स्पर्शो विद्ते । 
सड्ख्याबपरत्रान्ताः सप्त॒ गुणा असंस्कारात्मक। इद्धिय- 
सन्निकषेराहिता रूपिद्रव्यसमवाया्चाक्षषा बुदृध्यपेश्षारचोक्ताः। 
सङ्ख्यानां बहत्ाद्‌ बहवचनम । द्विष्ठा द्येकराब्दस्येह 
इत्तिदृष्टा कारस्य सड्ख्यायां च । यथा कृत्स्न माकाशमद्रतीय- 
मन्येम्यो दिगादिद्रव्येभ्यः परथगुप्ङम्यमानम्‌ । एकत्वे शिष्ट्यात्‌ 
¶थक्त्ववेशिष्ट्याचचेकपृथक्वं वित आकारस्य ! किंतद्विती पत्वात्‌ 
सङ्ख्या नास्ति । एकप्रथक्त्वे सति पुनरेकत्वुद्िहेतुः सडख्या । 
यथा कृत्स्ने आमकके एकलबु द्वि । आमलकान्तरभ्यः पृथकूतात्ततर 
पथक्त्ववुद्धि स्यिकारेन समानमित्यु भयोरेकप्रथक्त्वं समानम्‌ । 
किन्तु द्ितीयामलकापिक्षयाऽस्मिन्‌ पुनरेकत्वबुद्धिभवति । तृतीया- 
मलकापेक्षया द्वितीयलरं विदत इतीयं सङ्ख्या । 
आकारस्याद्वितीपतवान्नास्ति सङख्या । भक्तिनिमित्ता हि 
1 भवति । तेन दिक्कालःत्मगुणकमाकारोषु मक्तयाभावात्‌ 
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सड्ख्या न विद्यते । यत्तेषु बहव आत्मानः, बहवः प्रदेशाः, 
बहवः क्षणाः, घटाकाशो मठाकाड। इत्यादि संदख्या व्यवहारः स 
भाक्तो द्रष्टव्यः । 
द्रव्येष्ियत्ताप्रत्ययहे तुगुणः परिमाणम्‌ । तेषामपि वडूलाद्‌ 
ववचनम्‌ । साचेयत्ता हृस्वं, दीष, महदल्पमित्यायकाराबुदधि- 
ू्तेषुनानाकारहेतुरित्याकारः परिमिणमिति बोध्यम्‌ । एतेन प्रधक्त्व 
मुक्तमेकत्व विरोध्येकमेव । 
सयोगविभ गौ कमजत्वस्तामान्यात्‌ संगृह्य पठितौ । प्रथक्‌- 
स्थितयोङ्चलनपूवेकपिकनेनात्यन्तसामीप्यनावस्थानं संयोगः । स 
चोभयकमेजोऽन्यतरक्मेजो वेति सर्मत्र॒कर्मजन्यः स पुनर्िविधो 
विज्ञायते । यत्र तु कमे संयोजने निमित्तमात्रं वियते, सिद्धायां 
सेयोजनक्रियायां च निवतते स संयोगः संसर्गमात्रः । यथामलकयोाः 
सेसगेः । यत्र तु कमं सिद्धेऽपि संसग चेषटपूर्वकं संयुक्तयोधररणा- 
कषेणख्येण यावत्सषोगं सामन्येन प्रवर्तते स॒ संयोगः । यथा 
लोहखण्डेऽवयवानां धारणाक्रषणरूपेण कर्मणा सामान्यप्रबरात्तः 
पूवेकः सेयोगः । यथा मेषयोरमल्ल्योर्वा चेष्ठासामान्यरूपः संयोगः । 
तदित्थं संयोगे कमणो द्विधा कारणता बिद्यते । निमित्त- 
कारणता सामान्यकारणता चेति । सा च व्यवस्था नोपपद्यते 
कारणान्तरं विना ¦ कमणः प्रवृत्तिनिबर्योः स्वयमक्षमत्वादा 
काशे चाविभवात्‌ । तत्र कर्मप्रबृत्तो यो हेतुः स संयोगं नामः 
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कमवतां गुणविरोषो ररम्यात्मकः परमाणुं परितो कर्मघहो मण्डल- 
विशेषः । त च संयोगरदमयः कुण्डछोवद्‌  सकोचविकाश्चशीला 
अभ्युपगम्यन्ते, तेन द्रव्येषु संयोगविभागोपपात्तिः । अन्ये संयोगः 
र्मयाऽन्ये च विभागरदमय इत्ययं पक्षस्तु चिन्त्य इति । 

संयुञ्यतेऽनेन द्रव्यमिति संयोगः । स च द्रव्येषु स्वभाव- 
सिद्धो गुणोऽजदच विद्यते । तदूधकेण कर्मणा य: संयोगो जन्यते 
स जन्यः संयोगः । तथा च सूत्रम्‌ू--अन्यतरकमज उभयकर्मजः 
संयोगजदच संयोगः (७,२,८) इति कर्मसंयोगाम्यामुभाम्यां 
सयोगनिष्यत्ति्नैकतरेणेति निच्करियाणां संयोगानुपपनत्तिः। तस्य पुनः 
संयोगस्य सामान्यस्य द्रव्यव्िशेषात्‌ संयोगचेष्टाविरोषास्च केचित्‌ 
संदिग्धा विरोषा इह विविच्यन्ते ए 

गुरुत्वं --फठ भूगोख्योः संयोगावक्षेपणामभ्यां रघुतरलात्‌ 
फकस्य भूमो पतनं संयोग एव । द्रवं नाम द्रन्यावयवानां श्िथेल; 
संयोगः । स्नेहेः- पार्थिवानामाप्यानां वा द्रव्य णामणन्तरावार्ति- 
करूपेष्वपां प्रवि्य शिथिलः संयोगः। इत्यादयः कार्बदरवयेषु संयोग- 
विशेषा विन्ते । न ते गुणान्तराणि संयोगसामान्धादिति ध्येयम्‌ । 
एतेन विभागो व्याख्यातः । 

परत्वापरत्वे परस्परापेक्षे इति संगृहयक्ते । देशकालाभि- 

१, षण्ड, २, एम, ३, उत्व, ज णन 
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सम्बन्धाद्‌ त्रिप्रकृष्े प्ररलबुद्धिः समीपस्थेऽपरतबुद्धिरिति देश- 
॥ क्रालनिष्ठेऽपि प्रत्रापरत्रे साहचर्याद्‌ द्रत्येषूपचारिति गृह्येते । न 
तच्छता बस्तुनिष्टे । 

बुद्ध्यादयः षडात्मगुणाः । बुद्धिनीमं मनोन्तत्रर्तिञचद्स्- 
महोदधौ ज्ञानसंस्काराः । तेन धमे्ञानवेराग्यैखयाणां संस्कारा- 
त्मनां बुद्ध समारेशः । न गुणान्तरत्वापत्तिः । बुद्धीनां बहुत्वमत 
एव । अध्यवसायात्मकं ज्ञानं बुद्धिरुच्यते । । 

सुखादय आत्मगुणाः सेवेदनात्मकाः । ज्ञानसामन्येऽपि 
सेंडायनिर्णयलक्षणामावादेषां बुद्धितोऽथान्तरत्वम्‌ । आत्ममनपोः 
|| संयोगविरोषेम्यो निष्पत्तरेषां कारणविशोषात्परस्परणाथौन्तरत्वम्‌ । 
विकासात्मकं सुलमात्मनि सकोचात्मकं दुःखम्‌ । संयोग रच्छ, 
द्वेषो विभागाव्मकः। ज्ञानक्रियाया बलक्रिथारूपेण परिणतिः 
ग्रयतनः । 

संस्कारो वक्ष्यमाणो. न गुणान्तरमिति । एते सप्तदशोब 
कारणद्रव्येषु अनपेकश्वा मूलगुणा विद्यन्ते । कार्येषु यात्रन्तो 
गुरुत्वादयो गुणा उपलभ्यन्ते, ते सवै एभिरेव मूलगुणेरार्धा 
भवन्ति । कारणगुणपूवैका हि कार्यगुणा मवन्ति नापूर्वत्प- 
त्तिरिति नियमात्‌ । सूत्रे चकारः शब्दसंस्कारसमुच्चयाथेः । शब्द- 
स्य्द्िभरा्यत्रात्‌ साक्षाद्‌ गुणान्तरत्ेऽप्रि अपवगौत्‌ कमेभिः 
सूरम्यमित्यतिन्याप्तेः प्रथग्‌ ग्रहणम्‌ । सृस्करारस्यपि स॒प्तदशभ्यो 


णण 
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4 गन्तर्‌ । तथा च विप्रिणामात्‌ क्वचिद्‌ युणतवं क्वचित्‌ 
कमिति ठश्चणस्धमिचाराल्व कारेणा समुच्चयो न साक्षाद्‌ 
शहणम्‌ । अथ कमोतरेभाम :-- 


इतक्षपणमवक्षेपणमाङुञ्चनं प्रतारण गमनमिति कर्माणि ॥७॥ 


¢ 
(न 


अतन्यात्‌ प्राधान्याच्च विभागेन वचनम्‌ । उत्क्षपणादि 
ऋमस्त्वेषामुत्तरोत्तरं चेष्टा धेक्यचोतनार्थम्‌ | तेन गमनं कमस 
क्ककत्तममुक्तस्‌ । पञ्चविधमेव कर्मैत्यवधारणारथ इति रन्द्र । 

कमणां सामान्थकाथ॑क4 न॒विचते । तस्मादृत्कषेपणादि 
पच कमाण कारणद्रन्यनिष्ठानि दरष्टन्यानि । पुनरचोदेरावचने 
कायग्रहणस्यातन्त्रवात्‌ पञ्चानामपि कमणां परमाण॒निष्ठलवं 
बोध्यम्‌ । तेन 1"नाणवष्वाक्ुञ्चनप्रसारणे विचेते इति गम्यते । 

सवं कर्म चठनात्मकं मवति । तत्र गमनग्रत्ययसामान्धाद्‌ 
गमनमात्रमव कमे विते । तच्च सर्वत्र दिगविशिष्ट दस्यते । 
दिगूिरिर्शनि उत्धेपणादीनि पञ्चैव कर्मणो विरोषा विदन्ते | 
न न्यूना नाप्यधिका इव्यर्थः । 

तत्र परमाणोयन्नियतदिशि नियतगत्य] ऋजुमार्गे चलनं 
तदिह तन्त्रिकं गमनं विवक्षित न चलनमात्रामिति गमरनैषिरोष; | 
तच्चेवेविधं गमनं परमाणोराभिमुख्येनैव सम्भवति ना नियमेन ` 
सवतो दिशि । नाप्यस्य परमाणोः पययेण स्वतो दिकपलिवर्तने 
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हेतुरस्ति । नापि स्वतरस्तव्रमन्दादिगतिविशेषा उत्पचन्त । तस्मा- 
न्नियतचेष्टं स्वाभाविकमस्य गमनं नियतदिक्कं च । यस्यां दिशि 
परमाणोर्ममनं भवति तदस्य मुखं कलप्यते । तेन॒ परमाणोमुख- 
पुच्छादिप्रदेशा उपपबन्ते । तथाहि वक्ष्यति-- एकदेशे इत्येकः 
स्मिन्‌ शिरः पृष्ठपरुदरं मर्माणि तद्‌ विशेषस्तद्‌ विशेषभ्य : 
(१०,१,७) इति । 


परमाणुः परमाण्वन्तरं यत्स्वदिस्याकर्षति तदवकषेपणं कम । 
येन कर्मणा परागुद स्यति तदुतक्षेपणमू । येन कमेणा परमाणुः 
स्वस्मिन्नेव संकुचति आकारान्तरमापदयते तदाकुञ्चनर्म्‌। यत्रसरति 
ब्रहदाकारो भवति तस्प्रसारणम्‌ । परमाणोरुदरकस्पनयाऽकुञ्च 
नग्रसारणोपपत्तिः । 





[अ.५अआ.१स्‌ ८ 


सदनित्यं द्रव्यवत्कायं कारणे सामान्यविश्ञेषवदिति 
द्रव्यगुणकमेणामवि्ञेषः ॥ ८॥ 


पदार्थेषु सामान्यविशोषसमवाया असदात्मका केवलज्ञाना- 
मकाः । एषां परिणामाभावाद्‌ विषा न विद्यन्त । तस्मात्‌ 
सामान्यान्येव । द्रव्यं सद्‌, गुणः सन्‌, कमे च सदिल्येषां 
साधर्म्यम्‌ । अपि च काठत्रयेऽपि विद्यमाने वस्तु सदुच्यते । 
५ १, {16 ६ण०ा० एण 2 {16 0170620) 085 ॐ 
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तेन नित्यत्वमषां साधर्म्यम्‌ । यथा परमाणुः कार्येषु नानापरि 
णामाननुसरन्नपि स्वरूपान्न हीयते । यथा कायरिम्भात्‌ प्राक 
तयैव कायविस्थः कार्यनारो पुनस्तनैव स्वरूपेण विद्यते तस्मा- 
तसन्नुक्त; । अत्र पारणामिकी नित्यता ग्राह्या न पारमार्थिको । इयं 
पारिणामिक नित्यता कारणरूपाणां द्न्यगुणकममणां साधर्म्यम्‌ । 

दन्याणां द्रव्यं कायं, गुणानां गुणः, कर्मणां च संस्कारः 
कायम्‌ । एषां कार्याणामनित्यवं साधम्धम्‌ । आकाशादीनां 
कायलप्रतिषेधान्नित्यत्वमुक्तम्‌ । 

नित्यं द्रन्पाश्रितत्वाद्‌ गुणकर्मणां द्रव्यवत्वम्‌ । देशकाला- 
त्रिततराद्‌ द्रन्पाणां इन्वम्‌ | तदेषां त्रयाणां साधर्म्यम्‌ । 

देशकालाकाशानां नि ष्करियतात्‌ समवायाभावात्‌ कार्यत 
नास्ति । कारणववं तेषां तत्ततपरकर ग वक्ष्यते । प्रिव्यादिचतु्णा 
परमाणुखूपाणां क्रियाव्रतामेवर समवायोपपत्तेः का्यारम्भकत्वं ततश्च 
कायकारण भावात्‌ सामान्यावशेषवत्तं साधरम्म्‌ । 

भूतानां शरीरन्दियरूपेणात्मनि समत्रायस्य वैसर्गिकत्वाद्‌ 
विभक्तोऽस्य पन्था म तिकसमवायातं । तेन प्रथिव्यप्तेजोवायूनामेव 
कायारम्भकत्वं सामान्याविदेषव्लं च । 

अथारम्भवाद्‌ मूर भूता नियमा उच्यन्ते । तत्र. द्रव्यगुण- 
कमारम्भे सामान्यनिय.ौाह- | 
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द्रव्यगुणयोः साजातीयोरम्भकलतं सोधम्येम्‌ ॥९॥ 
द्र व्यगुणौ सजातीयमवारभेते न॒ विंजातीयमिति द्रव्याणि 
द्रन्यमेवारम्भन्ते न गुणम्‌ । द्रन्यारम्भे गुणारम्भस्तु स्वयमेव प्रवतेते 
समवायात्‌ । एवमारन्धो गुणवेशेषस्तु गुणाधीन णव न साक्षाद्‌ 
द्रव्याधीन इत्यभिप्रायः । 
द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्त गुणाश्च गुणान्तरम्‌ ॥१०॥ 
द्वितीयनियममाह- बहूनि कारणद्न्याण्येकं कारयद्रन्यमारभन्ते । 
तच्च कार्यं कारणेम्यो विलक्षणमिति दव्यान्तरं भवति । एवं बहवो 
गुणा एकं सामान्यं स्वतोविकक्षणं गुणान्तरमारभन्ते । अयमारम्भस्य 
तत्वपरिणामाद्‌ विशेषो द्रष्टव्यः । कमोरम्भे विोषनियमर्माह- - 


कम कमंसाध्यं न बिद्यते ॥११॥ 

नानाकम॑णां सयागे तु चतन एव गतयो वियन्ते । चलना- 
त्मकं हि कर्मोक्तम्‌ । तेन यच्चकनाऽमनोपभ्यते तत्त्‌ सद्प्रत्ययं 
कर्मैव कमेत्वेन मृह्यतेऽस्मिन्‌ तन्त्रे । तद्‌ व्यतिरेकेणाप्रत्यय- 
मपतद्मत्ययं वा यत्कमे द्रव्येऽवतिष्ठते स संस्कारः । गतिरूपेणा- 

प्रतोयमानत्वात्‌ स गुर्णपक्षे न्यस्तो न कर्मपक्षे । 
अनेककर्मसमासः यत्सत्प्रत्ययं क्मारम्यते तस्य॒ चलन- 
१. )181{€7 15 10८०ाण्लपणिट [प शिगल1$ 310 20166, 
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प्रयथयसामान्यात्‌ कारणकमभ्ये ऽविरोषाक्मन्तरेवं न विंचते | 
यत्त संस्कारेरूपेण परिणमते तस्याप्रेत्ययाक्कर्मलयं नेष्टम्‌ । तेना- 
नेकेकेमीभिः सिद्धस्य कर्मणे: के्मीन्तरतव नास्त्यविरोषातं । 
यत्त केम तत्र संस्कारख्येण परिणतम्‌ । स सस्कारस्तरिविधो 
मावनां स्थापकेस्चेति । 
 बगसस्कारः -- दातपरमाणुर्कः पिण्डो नियतगत्यां चरति । 
तयेव गत्या सह स्रपरमाणुकोऽपि पिण्डञ्चटंति । प्रतिपरी 
कमं कल्पयिता, शतंपरमाणुकै पिण्डे शतं के मणिं सेहस्ेपरमाणके 
संसं कमाणीति द्रयोगंतिसम्येऽपि कंर्ममानम॑समानं भवेतिं । तंत्र 
यत्कैमं गतिख्येणाप्रतीरयमानं तदग्रत्येयं क्म॒वेगीं नेमे संस्करे 
दन्यगुणः। तस्यं गतिंगांणितद्रन्यस्वेन प्रतिपत्तिः । तेनोत्र गत्यात्मना 
प्रतीयमानो वेगः सत्प्रत्ययं कं । गतिंर्येणा अव्रतीयिमानमंत्रः्ययें 
कमेतं वेगो नाम संस्कारः । 
द्रव्य परमाणूनामंदृश्यत्वादपरिसेल्ययत्वोच्च कषपलीदिभारेण 
द्रन्यमानं व्यपदिद्यति | प्रतिक्षणं गतिर्चाङ्गलछादिमानेन व्यपािदयेते । 
मावना--नियतजुगत्या गच्छतः पिण्डस्य दिगुविक्षेपे यद्‌ 
न्येति तद्‌ विक्षेपकं कमं भावनासंस्कारः । अगत्यात्मकल्वात्‌ 
तदप्यप्रत्ययमेव । यथैको द्विकषीमितः पिण्डः परचाद्‌ दक्षिणतरच 
समकोाणाद्‌ युगपत्‌ कमंद्वयेन नंदितरईचतुरङ्कख्गत्या प्राक्‌ चलति 


न ~ ~ या मनन 
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त्यह्कखगत्या चादक्‌ चकति । तेनारिमिन्‌ अष्टौ प्राचीनवेगाः, 
षड्‌ वेगार्चोदीचाना आहिता भवन्ति । एवं चतुर्दश वेमा 


` युगपत्‌ सम्प्रवतन्ते । किन्तु गतिद्रयसमापात्‌ पिण्डे एकैवोम- 


यदिङ्मध्यानुपातिनी गतिजीयत । सा च केवलपञ्चागुकमेव 
विज्ञायते । तन समस्नगत्या पिण्डे दरौव वेगा लभ्यन्ते | ये चत्वारो 
वेगा नष्टास्ते दिगृविक्षपात्मकेन भावनासंस्कारेण परिणताः । 
तदप्यप्रत्ययं करम संस्क!रः । 

स्थापकसंस्कारः--- तदेव द्विकषमितः पिण्डश्चतुरङ्गल- 
गत्या प्राक्‌ चति । तास्मिननष्टो प्राचीनवेगा आधीयन्त | यदि 
तावतेव कमणा प्रत्यङ्‌ नोते तदाप्यष्टावेव वेगाः प्रवर्तन्ते किन्तु 
प्रतिचीना भवन्तीति दिगूविरोधादुभयोनौशे पिण्डः स्थिरो भवति। 
स पिण्ड स्थापको नाम संस्कार उच्यत । 

वेगभावनासेस्कारो कमसाहचयादगप्रत्ययो उक्तौ । स्थापक- 
संस्कारे तु कभणः सवेथाऽभावप्रत्ययादिदमसद्परत्ययं कर्मोच्यते । 
अत्र केचित्‌ स्थितिसंस्कारं चतुथं ` नित्य मन्यन्ते । सर्ममनात्म- 
दव्यमनषेणं विते । प्रवृत्तं न स्वयं निवतते, निवृत्तं पुनम 
स्वयं प्रवतते । यथावस्थितमेव विद्यत । स्थिरेऽस्थिरे वा पिण्डे 
यथावस्थमवावस्थानं स्थिततस्कारः उक्तः । 


या कमणः संस्कारख्येण परिणतिः स कर्मणो नादोऽभाव- 
स्चोक्तः संस्कारस्य चोत्पत्तिरुक्ता । संस्कारस्य च पुनः कम- 
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रूपेण परिणतिः संस्कारनाञ्चः कर्मणश्चोतपात्तरुक्ता । नद्यपूर्वो- 
त्पत्तिभवति । 

श्रमणसंस्कारः --गमनावक्षेपणाभ्यां तननिष्पात्तः | ऋजु- 
गत्या गच्छद्‌ द्रव्यं यदा वाद्यस्थिरपदात्‌ सततमवाक्षेप्यते तदा 
मणं प्रपच्यते । तेन गमननित्यसह चरो भावनासंस्कारो भ्रमणम्‌ । 
यथा प्रथिव्या प्रतिक्षणं भाव्यमानं चन्द्रमसो गमनं भ्रमणं 
प्रपते । एतेन सूर्भदिग्रहनकषत्रगोकानां यथायोगं भरमणमृध्वाधिः 


| सन परस्तन्यतर्च पारेलम्बनमित्यादिनानासंस्कारा व्याख्याता 
| वेदितव्याः । 





किरणक्तंस्कारः- यैकेन स्थिरपरमाणुना अन्यो गतिमान्‌ 
परमाणुः सततमव्राकचैप्यते तदा श्रमणं प्रपद्यते । तत्र योऽवक्षिपकः 
स्थिरपरमाणुः स॒ समवायी भवति । अवक्षिप्तश्चास्य संयोगी 
परमाणुरुच्यते । तत्र यदि समवायिपरमाणुरपि ऋजुगत्या गच्छति 
तदय कत्ल ॒एवाणुग्रबन्ध ऋलजुगत्यागच्छति । तन संयोगिनि 
श्रमणस्थोदयादुदयान्तराकोषाद्‌ वल्याकारा गतिजीयते । तत्किरणै- 
- मुच्यते । कृत्स्नोऽप्पणुप्रबन्धः किरणै उच्यते | 
एषु किरणेषु संपगिसमवापिनां ्रथिन्यादिजातित्रिकल्पान्नाना 
किरणः; सम्भवन्ति | ते चागमोक्ता वेदितव्याः । एषां सम- 
भिम्याहारात्‌ लोकलोकान्तरेषु॒पए्रस्वादानरूपनव्यापारो यज्ञ 
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उच्यते तथा च तैजसैः परमाणुभिः पार्थिवा अयप्यारच सूरय 
प्रतिवाद्यन्त । सूर्यौत्तिजसाः पार्थिवेराप्येवो परमाणुभिः प्रथिवी 
सँम्रपयन्ते। एव कोकान्तिरषु अप्ययं यज्ञः संततं प्रवतंमान आस्ते । 
अत्रेदमुक्तम --- 
अघ्नौ प्रास्ता आहतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते व्ृष्िवृष्टरन्नं ततः धरजाः॥ (म. ३,५६) 
तदिदं सस्कारवित्ीनं मायिकैर्विमानस्थाने बहशः प्रपश्चितं रिल्य- 
कर्मणि ककेषु च प्रयुज्यमानं दृष्टमिह निगमेद्रलना्यं दिड्मत्र- 
णोपगप्रद रितम्‌ । | 
उक्ता द्रव्येषु ज्रियासेस्कीराः। गुणसकररा ज्ञानसेस्कारा- 
संवोपरिष्ाद्‌ वयन्ते । कर्मीभिरीरन्धस्य कर्मेणः कमीन्तरत्वं नास्ति 
अविरोषात्‌ । तस्य संस्कारात्मकत्वात्कमेत्वमेवे नास्ति | गुणत्वा- 
दस्य कभभ्योऽथौन्तरत्वमिति केम केमे साध्यं नास्ति। 
अयेहार्थारम्भे कायविस्थायां कारणे केन खूपै्णावतिषठैत 
इत्याह --- 
न द्रव्यं कायं कारणं च बधति ॥१२॥ 
विरये भ्वादिगण।यः परस्मैपदी विरोधार्थो धातुः । द्रव्ये काया- 
वस्थायां कारणानि स्वेनैवरूपेणावतिषठन्ते । न शवरूपाद्धीयन्ते । 
१, §८€८्८ ग शंणिश्च0ा5, २, ४ शग प्ज्माो 1 
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संन्तिराा हि कार्ये परमाणवे आकोदोन व्थवहितोः संधोगेन 
परस्पराङ़ृष्ं विधृतादचावतिष्ठन्ते । तेन युगपते कार्यरूपेण कारण- 
रूपेण चोभयथा विन्ते । नास्ति कारणकार्थयोविरोधः । गुणानां 
त्‌ विरोषः-- 
उभयथा गुणाः ॥१३॥ 

गुणेषु सनिकृष्टासनिकृ्भेदाद्‌ व्यवस्था । संस्यायसन्नि- 
कृष्टगुणः काथं कारणं च न बधति । यादः कारणावस्थः काया- 
वस्थोऽपि तेनैवं स्वख्येणावतिष्ठते । कारणे ` परमाणौ पालिमण्ड्य 
परिमाणं, कायस्य तयन्नाचाकारे जतिऽपि नं विनेह्यति । तस्ना- 
नास्ति कार्थकारणगुणयोकिरेतरवाधः । सनिकृषटगुशेषु तं विरेच- 
नियमः । यंदा कार्यशूेणं पंरिणितास्तदा कोरणख्येण नवि- 
तिष्ठन्ते । स्वेरूपाद्धीयन्ते । यदा कारंणस्वरूपेणावतिष्ठनते तद। 
काथैरूपेण न सम्भवन्तीति काधकारणयोर्विरोधः । 

कथं तदुच्यते रूपरसंगन्धस्परस्चि्वारो गणाः सैस्कीरी 
त्मकाः सानिका उक्ताः। स च संस्कार आकारादधौ केवल 
करियापवगमात्रो वृत्यात्मा तरङ्गो न कर्मपक्षे न्यस्तं शाक्य एक- 
दभ्यत्वात्‌ कमणः । थथोपल्रक्षेपाज्जठे परि वृत्ताकारास्तरङ्गाः 


रसरन्तो द्यन्ते, तत्र जटावयवेषूचावचरूपा त्रियैवावेयवादवय- 
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बान्तरं सतन्वाना विदयते । न कृत्क्षभेव। वयव भूतं जलं दे शादेशान्तरं 
प्राप्रोति । द्व्यष्वेवोवधः कम्परू्येण क्रियासन्तामः संस्कार उच्यते । 


तस्य संस्कारस्याधिष्ठानगत्याकृतिजातिरिति चत्वारो विशेषा 
विज्ञायन्ते । तत्राधिष्ठनं नाम संस्काराणामाश्रयः | गतिः प्रतिक्षणं 
कम्पसख्या । आकृतिः" परिमिणेयत्ता, कम्पस्यौच्यािस्तारविशिष्ट 
सत्रयस्च चतुरस्ञा्याकारः । जातिर्येद्धवः । यथा रूपसंस्कारा- 
स्तेजसाः समानाकारा सजातीयाः । एवं रससंस्काराः परस्परं 
सजातीया समानाकाराः रूपसंस्करेभ्यो भिन्नाकारा विजातीयास्चे 
व्येवमादि । सजातीयाः समानाकारा अपि संस्कारा गतिविरषा- 
न्महदत्पगव्यवस्थया परस्परेण विशिष्यन्ते | अयमत्र विज्ञायते 


नियमः । गतिन्युत्करमेणषां विस्तारविशेषा जायन्ते | यथायथा 


तीव्रा गतिस्तथातथा संस्कारविस्तारापकषः। यथायथा च गत्य- 
पकस्तथातथा महानस्य विस्तारः । एवं गतिवचनेनैव विस्तार- 
स्यापि गताथेत्वादविभागेन ग्रहणम्‌ । 


यथा परमाणूनां परस्परधारणाकषंणरूपः सयोग उक्तस्तथा 
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संस्काराणां संयोगः सनिकष उच्यते । तत्र सजातीयानां समाना- 
काराणामेव सन्निकर्षो भवति न विजार्तायानामाकारभेदादिति । 
सजातीयेष्वपि येषां गतिविस्तारसाम्यं भवति ते सवर्णाः उच्यन्ते । 
तषां सन्निकर्षे नास्ति विरोषनिष्पत्तिः तुस्यतादपकर्षोतकर्षयोर- 
संमवात्‌ । असवणानां सन्निकर्षे तु स्वल्पेन महान्‌ संस्कारो- 
ऽपकृष्पते । अद्यङ्च महतोच्छृष्यते । तेनोभयगतिमध्यपाती एक: 
एव संस्कार उभयविरिषटो निष्पत । त्रिभवादाकाशाग्यवधानात 
प चेते संरटेषात्‌ द्विसरत्रिसररज्जुष्देकतन घटिता स्वरूपाद्धीयन्ते । 
कायनाशो पुनः स्वरूपमेव प्रतिप्न्ते । तस्मादुक्तं कार्थगुणः 

कारणयगुणान्‌ बधति । कारणगुणास्च कार्यं बधन्ति | 

कमणां ततोऽपि विरोषमाह- 
कायोषिरोधि कमम ॥१४॥ 

कारणकमणां कायं कमावरोधे मवति । सर्वथा भक्त्या 
भावात्‌ कर्मणां संयोगे रेकात्म्यरूपसामरस्यात्‌ सर्वथा पार्थक्या- 
भावात्‌ पुनः कारणरूपेण प्रतिटम्भासम्भवः । यथा जले निक्षिप्तं 
जटमैकारम्यभिव प्राप्तं न तत्वतः पुनरुद्रत शक्यं तथा का्यीषरोधिं 

 कमोक्तम्‌ । | 
दव्यगुणकमेणामेकैकस्य सजातीयारम्भकत्वमुक्तम्‌ । दरन्या- 
दित्रयाणां विजातीयानामेककायारम्भकलतं वक्तव्यम्‌ । तद्थमादविषां 
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चक्षणान्यत्र्गितानात्वादौ व्यङ्क्षणसुच्यते । 
क्रियागुणवत्समवायिकारण मिति द्रव्यलक्षणम्‌ ॥१५॥ 

्रियावत्तं, गुणवत, समवायिकारणत्वं चेति त्रयो धर्मा 
 गुणादिपचपदार्थेभ्यो द्न्यं व्यावर्तयन्ति | यत्रेते धर्मा साहचर्येण 
व्रिबन्ते स पदार्थो द्रभ्यम्‌ | 

अत्र करियाक्रभणो परस्परेण व्रिशेषः । एकदन्यं कौ. 
त ^ । तच्च चनात्मकं दृस्यते । स्थिरावस्ये द्रव्ये नास्ति कर्म । 
तत्रातिन्याप्तिवारणाय क्रियाव्रच्वमुक्तं न कर्म्मिति । क्रियायाः 
स्थिरास्थरेषु नित्यं वि्मानत्वात्‌ । स्थित्यवस्येऽकर्मवलय पि उन्यै- 
अवक्षेपणश्नमणादिपरमाणुकर्मणां नित्यं व्याप्नियमा प्रत्रादकर्मवतोऽपि 
क्रियावच्चं नित्यम । न च परमाणावव्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । कमणः 
क्रियायां समावेश्ञादिति । तेनाक्वदपि करि यावद्‌ भवति द्रन्पम्‌ | 
नाक्रियं ॑दन्यं कमवत्सम्भवति | गुणवस्च द्र्य ृष्टामिति 
 णक््वमुक्तम्‌ | 

समवायिकारणमिति | कमगणानां द्रव्येण निव्यः सम्बन्धो 

बिद्यते । तत्र॒ दन्यमाशरयस्तदाऽश्रिता कर्मणा अवातिष्ठत 
यस्माद शरयत्वेन द्रव्यं कर्मगुणान्‌ विनिगृह्य स्वस्मिन्‌ समवाययति 
तस्मात्‌ समवा्युच्थते । तदाश्रिता कर्मगुणाङ्चास्मिन्‌ समरता 
उच्यन्ते । 

ये च द्रव्ये समवेतानां कर्मगुणानां विडेषास्तेऽपि स्वसामान्या- 


ज 
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नामराश्रय साक्चाद्‌ द्रव्यमेव समवयन्ति। न स्वकारणान्‌ कर्म- 
~ . गुणानिति तेष्रमपि दरव्यं समवायिकारणं भवतीति द्रव्यस्यैव समवा 
| मिकारणत्मुक्तमू न युणक्मणामिति । द्रव्येण युणकर्मणां सम्बन्ध 
| स््त्पत्तिकः नायममिश्रितानां मिश्रणेन जात इति नायं कृतकः 
सम्बन्धः । अयुतासेद्धत्वादयं समवायसम्बन्ध नित्यश्चोक्त { । 
दव्याणामपि द्रव्यमेव समवाथिकारणं भवति प्रभिर्वाप्रभ- 
तयस्चतुविधा भूतपरभाणवः सम्भूय समूहरूपेण परिणता कारव 
भवति । तच्च कार्यं नानाधर्मकं विदयते । न च परभा णूनां याई- 
च्छिकम्रत्नयमात्रेण कार्ये धमेनानःत्रनियम्‌ उपपयते । दषः 
खट नियमः । तेन समूहमभूते काये परमाण॒नां दिग्देश; 
सन्निवैशविेषो पूर्मनानालेदेुरस्तीति नियम्‌ उपलभ्यते । 
हलन्तरानुपपतेः । स च दिग्देशापरोशे्टः साननिवेशः केचिद्‌ श्रुव- 
मूप्थैव सम्भवति । तस्मादस्ति कार्ये कर्चिदणविरोषो यम। भ्रिव्या- 
न्येऽणव्रो दिग्देशनियोगेनपरवतिष्ठन्ते । सोऽणः कार्य ममवा्यु- 
- च्पत्‌ । अन्प तदाश्रितास्तेन धारणाकर्षणाभ्यां विनिगृह्य स्वरा- 
४ सनेऽवस्थापरिता संयोगिन उच्यन्ते । 





अत्रापि कारणानां कार्मेणोत्पात्तिकः सम्बन्धः । यद्प्थु- 
मिश्रितानां कारणानां मिश्रणेन तेषां युत्या सम्बन्धस्तथापि का्यैण- 
पुनः कारणानां युतिनांपपद्त । तस्मादयुतसिद्धाऽयमपि कार्य 


यर 
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कारणसम्बन्धो द्रन्यसमवायः । अत्राप्याश्रयभूताऽणुरन्यान्‌ 
सेयोगिनोऽणून्‌ विनिगृह्य स्वस्मिन्‌ समवाययतीति समवायुच्यते । 
कायानित्यलादनित्योऽयं द्रव्यसमवायः | ` तस्माद्‌ द्रव्यादीनां 
त्रयाणामपि दव्यमेव समवायिकारणमुक्तम्‌ । 

गणलक्षणमाह- 

द्रव्याश्रय्थगुणवान्‌ संयांगविभागेष्वनपेक्ष इति 
गुणलक्षणम्‌ ॥ १६ 

दरव्यमाश्रयो यस्य सः द्रव्यसमवायिकारणकोगणः । कृत 
व्या्यानमतत्‌ । कायगुणानामपि द्रन्यमेवाश्रपो न॒ गुणस्तेना- 
गुणवान्‌ गुण इत्यपि व्याख्यातम्‌ । 

ननु सयोगस्य गुणस्य सतः संयोजनकमागि कारणत्व- 
मुक्तम्‌ । ` कर्मजः संयोगजदच संयोगः (७,२,९) इति । तत्कथं 
सयोग विभागेषु गुणस्याकारणत्वमिति चदुच्यते-- सान्तराका हि 
परमाणव आकाडोन व्यवहिता कार्यैऽवतिष्टन्ते । न च परमाण 
 कमाण्याकाडो विभवन्ति । तेन परमाणूनां सेयोगानुपपत्तिः, कर्म- 
जत्वात्‌ सेयोगस्य । तदय परमाणुषु संयोगो नामाजोगुणोऽम्युप- 
गम्यते । स चाकार विभवति । तेन परमाणूनां परस्परसम्बन्धः । 
परमाणुगतं कर्म, सस्कारखूयेण संयोगरसमिद्वारा परमाण्वन्तरे. 
ष्वपवृक्ते तेन परमाणूनां सयोगो जायते । तत्र योऽयमजः संयोगः 
परमाणुगुणः स कमेणामपवर्गे कारणं भवति । न साक्षात्‌ 
परमाणुसयोजने । स संयोगस्तु कमेजन्य एवेत्यत, आह संयोग 
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विभागेष्वकारणं गुण इति । 
अनपेक्षर्च गुणः कारणद्व्येषु नित्यं व्रि मानः। स्वो- 
पत्तो कारणान्तरानोक्षोऽजश्चेति । ते चानपेन्षा निव्यदव्यवृत्तथो 
गुणाः सप्तदशेवोदिषटाः । अन्ये गुरुत्रादयः क येत्वात्सापिक्षाः | 
अतो नोदिष्ठा इचयक्तं पुरस्ता त्‌ | 
कमेलन्नणमाह- - 
एकद्रन्यमगुणं सयोगविभागेष्वनपेश्षकारणमिति 


` कमेलक्षणम्‌ ॥१७॥ 


रकद्रन्यमाश्रयो यस्पेव्यकद्रन्यम्‌ । कोऽयमेकः ईति । इणो 
गत्यथस्य कन्‌ प्रत्यये ख्यम्‌ । एति स्थान) त्‌ स्थानान्तरं ब्राप्नो- 
तात्यकः । तच्चैकत्वमेकसरकपु वथक्त्वसङ्ख्याविरिष्टस्य परिच्छन्न- 
स्येव सम्भवति । विमूनामेकाप्रथकल्वविशेषानां भक्तिरहितानां 
दाद्‌ देशान्तरप्रातिरूपायनासम्भवा त्‌ । 

अन्यदपि, यावदेति व्यापारद्‌ भवति दरव्यं त (वदेवास्थैकल्व 
न स्थिरावस्थस्यैकत्वमिष्टमित्यदिकदन्यं कर्मनि । तेन चलना- 
तमकमेवात्र तन्त्र कमभ्युपगम्यते न क्रिया नापि संस्कारः । 

अयुणं कर्मेति । यद्‌ गुणो नास्तीति गुणाभिननं कम । 
गुणस्याप्येकद्रव्याश्चितत्वात्‌ तत्रातिव्य; िवारणाथ॑ वचनम्‌ । 
तेन संस्कारेषवन्याप्तिः | अपिच गुणानाश्रेतं कर्म, न गुण- 
माश्रयते नापि गुणेनाश्रीयते कर्मेत्याभिप्रायः । दन्यस्येव॒गुण- 
कर्मणामाश्रयतवात्‌ । संयोगविभगेषु जनिष्य माणेषु केवलं कर्मैव 
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स्वतन्त्रकारणं, न करणान्तरमपेक्षते । अजस्योगस्य क्मपिवगी- 
मात्रे कारणता न जन्यसेयोगविभागेषिति । 

दन्यगुणकमणां सजातीयारम्भकलतवमुक्तवैषां लक्षणान्यप्यु- 
क्तानि । इदानीमेषां विजातीयारम्भकत्वमुच्यते । 

द्रव्यगुणकमेणां द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌ ॥१८॥ 

यत्कारणं कायं निष्पाद्य निवर्तते तन्निमित्तकारणैमुक्तम्‌ । 
यत्तु कारणं यावत्‌ कायैस्थितिस्तावत्‌ संदहैव प्रवर्तते तत्‌ 
सामान्यकारणंमुच्यत इत्यनयोर्विशेषः । कार्याणां द्रव्यगुणकर्मणां 
दरव्यं सामान्यं कारणम्‌ । कायेसहमावि वर्तत इत्यथः ¦ 

तथा गुणः ॥१९॥ 

एवं गुणोऽपि यावत्कायस्थितिस्तावत्‌ साहचर्येण विद्यते । 

सेयोगविभागवेगानां कमं समानम्‌ ॥२०॥ 

कारणमिति रोषः । यावत्संयोगस्थितिस्तावत्‌ कर्मणोऽपि 
प्रवृत्तिः । तेन संसगेमात्रस्य संयोगत्वं नेष्टं कर्मन्यतिरेकात्‌ । एवं 
यावद्‌ विभागप्रवर्तिस्तावत्‌ कमीपि सदैव प्रवतते । निवृत्ते 
कमेणि विभागव्वं नेष्टम्‌ । वेगभावनास्कारयोः कर्मसामान्यं 
कारणं सह भावीति व्या्यातम्‌ । 

न द्रव्याणां कमं ॥२१॥ 

सामान्यकारणमपिति शेषः । कार्ये कारणानामवक्षेपणकरणा 

यत्परस्परधारणाकषणे सा क्रिया भवति न कर्म, कार्यस्य स्था- 


> 
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यित्वात्‌ । दरव्यारम्भकं यदारिकर्मं तस्य सामान्यकारणलवं प्रतिषि- 
म्‌ । कस्मात- 
=्पतिरेकात्‌ ॥२२॥ 

यत्काय निष्याय निवर्तते तस्थ कर्मणो निमित्तकारणल- 
मुक्तम्‌ । न सामान्यकारणत्वं कार्थं | 

इतः परमाहिकपतमात्तिपयन्तं द्रव्यगुणकर्मणां सामान्यमेव 
कायमुच्यत- 

द्रव्याणां द्रव्यं कायं सामान्यम्‌ ॥२३॥ 

बदरन कारणानां यदेकं कार्यं॑तत्तेषां सामान्यकार्सुक्तम्‌ । 
बहुभिः कारणद्न्येरेकं सामान्यं कार्यद्रन्यमारम्यते एवं बहुभिर्गुणैः 
सन्निकृ्टरेकः सामान्यः कार्थगुण आरभ्यते । 

गुणवेधम्यान्न कर्मणां क्म ॥२४। 

सामान्यकायं कर्म न भवतीति शेषः । कार्थकर्मेणः कार- 
णम्योऽविशेषात्कर्मान्तरतप्रतिषेधस्तूक्तः । भक्त्याभावा तकमणा- 
मेकात्म्यात्‌ कार्थस्याविशेषो व्याख्यातः । तस्मात्‌ कर्मभिर्न 
सामान्यं क्मान्तरमारमभ्यते । 
दवित्वप्रभृतयः सङ्ख्याः पृथक्त्वसेयोगविभागाश्च ॥२५॥ 

बहूनां दरन्याणामेते सम्भवन्ति नैकस्येति द्रव्याणां सामान्य- 
कायाणि । 

असमवायात्सा भान्यकायं कमे न विद्यते ॥२६॥ 

बहुकमेणामेकं सामान्या कर्म न विद्यते, तदुपपाद- 
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यति अस्मवायादिति । कार्ये दििग्देरातेशष्टावस्थानरूपसमवायस्तु 
मूतानामेव सम्भवति न कमणां तदादः वृच्यात्मानः परस्परेण 
विरुध्यन्ते, रूपात्मानस्तु सामान्यः सह प्रबतन्ते' इति । 
सयोगानां द्रव्यम्‌ । २७॥ 

सामान्यं कायं भवतीति शेषः । कारणव्ह्ुतवात्संयोग- 

बह्त्वमुक्तम्‌ | 
रूपाणां रूपम्‌ ।॥२८॥। 

रूपशब्देन संस्कारात्मका रसगन्धस्पशा गुणा उपलक्षिताः) 
तेषां बहूनां रूपसंस्काराणामेको रूपसंस्कारः कायम्‌ । एवं 
रसादीनामपि दव्यम्‌ । 

गरुतवप्रयत्नस्योगान)यल्क्षपणम्‌ ॥२९॥ 

एकं समानं कायंमिति दोषः । यावदुत््षेपणं प्रवतेते तावद्‌ 
गरुत्वादयोऽपि सहैव प्रबतेन्ते । प्रयत्नः कमात्रोपछक्षकः । तस्य: 
ग्रहणन च कायंद्रव्योतक्षपणमेव्र विवक्षितं गम्यते । परमागोरुतक्ष- 
पणस्य प्रयत्नेनाराक्यत्वात्छंयोगस्य च तत्र सामान्यकारणत्वा- 


~ कै 
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नुपपत्त नः 
यदा ठोष्टाच्ध्वमुश्िप्यते तदास्योतकषेपणे त्रीण्येव सामान्य- 
॥ कारणानि भवन्ति । प्रयत्नप्रयुक्तं कमे, तद्विरोधि गुरुत्वजन्य 


मवक्षेपकं कम, कमापवगे तुभूता अवयवसयोगाङ्चेति । तक 
विरोधिगुरुतेन हीयमानः प्रयतः काश्चित्‌ काष्ठामासाच नद्यती- 
तयुक्षेपणाभावः । ततोऽवक्षेपणारम्भः । तच्चावक्षेपणं गरुत्- 
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| = संयोगानां सामान्यं कार्यमिति । 
| सयोगविभागाइ्च कर्मणाम्‌ ॥३०॥ 
न्यसयोगो जन्यत्रि गङ्चकाराद्‌ वेगो भावना चेत्येते 
कर्मणां सामान्यकार्याणि कर्मनिव्त्तौ निवक्षन्त इति । उपसंहरति- - 
कारणसामान्य द्रन्यकमेणां कर्माकारण्क्तम्‌ ॥२ १॥ 


( 8 उक्तषूरवेमेतत्‌ । अयमत्र विशेषः वेगभावनादिगुणाः 
| कमणां सामान्यकार्याणि भवन्त्येव, किन्तु द्रन्यकर्मणौ कर्मणां 
सामान्यकायं न सम्मवत हइत्यनुषादमात्नं सूत्रम्‌ । 





इति प्रथमे प्रयमा हिकम्‌ । 





अथ प्रथमाध्याये द्वितीयाहिकम्‌ 


रन्यादिषद्पदा्षु द्रव्यादित्रयाणां सदात्मकल्वात्तष्वव 
परिणामसम्भवस्ततस्च कार्यकारणभाव; । तषां सजातीयारम्भ- 
कत्वे त्रिजा्तीयारम्भकत्वञ्चोक्तं प्रथमाहिके । क्रमग्रा्तौ सामान्य- 
विशेषो परीक्षणीयौ | तयोरसदात्मकत्वादपाणिाभित्वादसतककार्या- 
सम्भवाच्च नात्ति कार्यकारणमाव इतीदानीं परीक्ष्यते । तत्रा दौ 
`  कायकारणन्यवस्थामाह- _ 


कारणाभावात्काया भावः ॥१॥ 


































१०२ वेशोषिकदरदीने [{अ.१अआ.२ख्‌. २ 


य; कर्चिञ्जन्यो ऽ्स्तत्कार्य जन्यत्वात्‌ । तस्य कारणेना- 
वद्यं भवितव्यमिति सवेतन्त्रसिद्धान्तः । किञ्च-- 
न तु का्याभावात्कारणाभावः ॥२॥ 
कार्याभावेऽपि कारणं तु तिष्ठत्येव । इह सत्कार्ये कारणानि 
परमाणवः कचित्‌ काय॑ जनयन्ति कचि जनयन्ति । यदा न 
जनयन्ति कारं तदापि सन्त्येवेति नोपपद्यते कायोभवे कारणाभावः # 
सन्ति द्यत्र भाषा येषां कारणं तु भवति कितु कायन सम्भवति। 
के त इत्याह-- 
पामान्यं विक्ञेष इति बुद्धयपेक्षम्‌ ।॥२॥ 
द्विविधा भावा भवन्ति । वस्तुस्वरूपः सदात्मकाः । वस्तु 
स्वरूपद्यन्या निरुपाख्या केवट बुद्धयपेक्षा ज्ञानमात्रा असदात्मकाः } 
यथा गौरित्युक्ते त्रयो भावा गम्यन्ते । गौरिति शब्दः । गोरिति 
लोके विमानं सद्‌ वस्तु चतुष्पातक्षवविरेषः। गोरिति ज्ञानमात्रम्‌ । 
अत्र शब्दो भावः । स्वविरा ऽरथोऽपि भावो ज्ञानमपि भावोऽ- 
स्तीति प्रत्ययपामान्यात्‌ । 
अथ सत्यमित्युक्ते, सत्यमिति शब्दो भावः । सत्यमिति ज्ञानं 
भावः । किन्तु सत्यमिति लोके स्वरूपतो नास्ति कर्चित्सकसपो- 
ऽथ; । तदिदं शन्दज्ञानानुपाति सत्तादयन्यं विकद्यज्ञानमसत्प- 
दार्थः | पदार्थं चस्याभिधेयतवाज्ञेयत्वाच्च निर््रिवादमेव । तेना- 


न्यो भावोऽन्या च सत्ता। सर्वाऽपि सत्ता भावः। किन्तु सर्वोऽपि 


भावो नास्ति सत्ता । 








क 4 ध । 


भ.१अा.२स्‌. ६] वेद्भास्करभाष्यम्‌ १०३ 


एवंविधो सामान्यव्िदोषावत्र॒पदा्थतवेनाम्युपगतौ, केवलं 
बुद्धथपेक्षो भावमात्रौ सत्ताद्यून्याविति । यत्त कार्यकारणसामान्ये 
सामान्यरानब्दः स॒ सत्तावाचीति भिन्नाः । एवं त्छपरिणामे 
विरोषदाब्दः परमाणुवाचीति भिन्नार्थं इति ष्येयम्‌ । भावमात्र- 
त्वादसदात्मकत्वात्‌ केवलविवतेमात्रो सामान्यविश्ेषावनयोर्नास्ति 
परिणामस्ततर्च कायामावोऽसत्कायीसम्भवात्‌ । 
नज सामान्यबुद्धिजायते विशेषबुद्धिर्जायत इति सामान्य- 
५ विरोषयोजन्यत्वात्कार्यतवमुपपचेत इति । बाटमस्त्यनयोः कार्थं 
किन्त्वथोरम्भे कारणत्वं नास्ति । सामान्यविरोषङ्ञाननिष्पत्तन्य- 
गुणकमाण्येव कारणानि न ॒सामान्यविरोषौ । तथा च वक्ष्यति 
सामान्यविहेषेषु सामान्यविेषाभावात्तत एव ज्ञान म्‌ (८,१.५) 
इति । तस्मात्‌-- 
भावोऽलुवत्तरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव ॥४॥ 
अस्तीति प्रत्ययस्य सवत्रानुततेः सामान्यमेव भावो नास्त्यस्य 
विरोषः । कानि तन्न निव्यसामान्यानि 
द्रव्यत्वं, गुणत्वं, कमंत्वं च सामान्यानि विशेषारच ॥५॥ 
दरव्यं सत्‌ , द्रव्यत्वं तु भावमात्र, गणः सन्‌ गुणत्वं तु भाव- 
मात्र, कम सत्‌ कर्मं तु भावमात्र, सामान्यं मावो विशेषर्च भाव 
इत्येते भावमात्रत्वात्‌ सामान्यान्यतरेत्येषां विरोषा न भवन्ति । 
अन्यत्रान्तभ्यो विरशेपेम्यः ॥६॥ 
दरन्यगुणकमंसु॒साधर्म्यात्‌ समाना बुद्धिर्जायते तत्सामा- 
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न्यम्‌ । तेषु वैधम्यांद्‌ विशेषबुद्धिरुत्य्ते स विरोषः । त्रिरोषेषु 
पुनः साधम्योत्‌ सामान्यवुद्धिर्भवति । बैधम्याच्च विरोषवुद्धिः । 
एवं परस्परापेक्षो सामान्यविरोषौ । तत्र यदादिषामान्यं तत्षा- 
मान्यमेव । येऽन्त्या विदोषा न तेषु सामान्यबुद्धि मेवति । तेषां पुन- 
विदोषाभ।वात्‌ । ते विशेषा एव न सामान्यानि । के तेज्न्त्य- 
विरोषा इत्युच्यते-- 

अन्त्यक्रिरोषाः परमाणव उच्यन्ते । इदमत्राकूतम्‌ । तत्व- 
परिणामे कारणकायेपरम्पराक्रमेण तच्च प्रसङ्ख्य।नमुक्तम्‌ । तत्र 
कारणं सामान्यं कायंञ्चास्य विषः । इह तच्वपरिणामि परमा - 
णवोऽन्त्या॒व्रिदाषा भवन्ति तेभ्यस्तच्वान्तरानुत्पत्तेस्तेषां पुन 
विंरोषाभागात्‌ । 

वैशेषिके नये तु प्रव्यक्षटेद्गिकाभ्यां कायात्कारणं प्रति- 
पद्यते । अत्र कायं सामान्यं, क।रणानि चास्य विरोषा इति विप- 
रीतः क्रम. | किविहापि कायक!रणपरम्परया परमाणव रएवान्त्य- 
विरोषाः प्राप्नुवन्ति । तेषां पुनः कारणानम्युपगमादिति । तस्माद्‌ 
द्रव्येषु परमाणवोजन्त्या विशेषा विशेषा एव भवन्ति न सामा 
न्यानि । एवं गुगकमेणां तद्गतगुणकमीणि अन्त्या विरोधा 
बोध्या; | 

सदिति यतो द्रव्यगुणकमसु सा सत्ता ॥७॥ 

असदात्मकेषु अस्तीति प्रत्यये भावः । सदात्मकेषु तु असिति 
सदिति वास्तविकं किञ्चित्त्चं प्रतीयते । तत्‌ सत्‌ । तस्य भावः 
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सत्ता । सत्तासम्बन्धाद्‌ द्रव्यगुणकमेसखु सदिति प्रत्या भवति । 
्र्पगुणकरमेम्योऽथौन्तरं सत्ता ॥८॥ 

दरव्यं सत्‌ । न द्रव्यं सत्ता । गुणः सन्‌, न गुणः; सत्ता । 
एवं कर्मणि साति प्रत्ययो मवति । न क सत्ता भवति । अन्य- 
देव सत्‌ । अन्या च सतो भावः सत्तेति निरुपाख्यं तच्छम्‌ । 

गुणकमेसु च भावान्न कमं न गुणः ॥९॥ 

यथा द्रव्ये सत्ता वतते न द्रव्यं सत्तेति द्रव्यक्षत्तयोरथीन्तर- 
तमेवे गुणकमेदु विद्यमाना सत्ता तामभ्यामर्थान्तरमिति । 

सामान्य विश्ेषाभावेन च ॥१०॥ 

दरपगुणकमाणि सामान्धानि विरोषाङ्व भवन्ति सत्तायां 

तु सामान्यविशेषाभाव^तस्मादप्यर्थान्तरं सत्ता | 
अनेकट्रन्पवस्ेन द्र >पत्वञुक्तम्‌ ॥११॥ 

द्रव्याणां बह्त्वाद्‌ द्रव्यत्वरब्देन द्रव्यजातिम्रहणादनेकद्रव्य 
समूहेऽपि द्रव्यत्वशब्दः | यत्र तु द्रव्यस्य भवे दभ्यत्मिति 
भावार्थो द्रन्पत्वशब्द स्तत्र जातिग्रहणं नास्ति। अन्यैव जाति- 
रन्यङ्च भावः । यथाकारास्भकतवानास्ति जातावाकारात्वराब्दो 
भावमात्रे तवास्ति | 

सामान्यविश्चेषाभविन च ॥१२।। 

तन यत्र द्रव्थे जातो नास्ति द्रव्यत्वशन्द्‌ स्तत्र भावमात्र 

द्रष्टव्यः | भावस्य सामन्यविशेषाभावादिति । 
तथा गुणेषु भावाद्‌ गुणत्वशरुक्तम्‌ ॥१३॥ 
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दन्यवद्‌ गुणजातो बह्गुणेषु गुणत्वशब्दः । 
सामान्यविश्चेषाभवेन च ॥१४॥ 
गणभावेऽपि गुणत्वशब्द्‌: । 
कमसु भावात्कमेतवमुक्तम्‌ ॥ १५॥ 
बहृषु कमसु सामान्यत्रिशेषेष्वपि जातौ कमल्वराब्दो भवतीति } 
सामान्यविश्चेषाभावन च ॥१६।। 
केवलकर्मभावमात्रेऽपि कमत्वराब्द: । 
सदिति लिद्गाविेषादि शेषलिङ्गाभावाच्चैको भावः ॥१७॥ 
सतो भावः पत्ता । तत्रापि सदित्यरितमात्रप्रत्ययादविरोषः। 
युननीपि भावे लिङ्गान्तरं विशेषकं विद्यते तस्मादेका सत्ता भाव- 
मात्रत्वादिति । 
अयमत्र विवेकः । निरूपास्येष्वस्तीतिमात्रप्रत्ययो भावः । 
अस्ति किंञ्चिदूवस्तुभूतं तत्वमिति भाप्रन सह सत्ताऽपि विज्ञायते । 
तेनास्ति निःसत्तो भावः। कि तु निभावा सत्ता नोपपद्यते । 


इति प्रथमे द्वितोयाह्धिकम्‌ 





अथ द्वितीयाध्याये पथमादहिकम्‌ 


इतः परं तृतीयाध्यायान्तं द्रव्यस्वरूपपरीक्षोपक्रम्यते । तत्र 
पृथिव्यादि दिगन्तानां सप्तानां परीक्षा द्वितीयाध्यायाविषयः । 








। 
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रूपरसगन्धस्पशेवती पृथिवी ॥१॥। 
परमाथेतस्तु सद कारणवन्नित्यमिति प्रधानस्यैव पारमार्थिकी 
नित्यतोक्ता । तत्कार्यस्य परमाणोनं तादृशौ नित्यतानुङ्ञातं शक्या 
तथाप्यनुश्ासनाथं सन्दिग्धार्थषु व्यभिचारवारणाय यथोदूद्रदा 
सेज्ञापरिभाषं विहितं शास्त्रे । अस्मिन्तन्त्रे परमाणोः परिणामक. 
नित्यत्वमभ्युपगम्य शास्त्रमुपक्रान्तम्‌ । 
एवं द्रवत्वराब्दः सन्दिग्धार्थो व्यापकल्वादिव्युपपरीक्षणीयः 
¬ सवमेव द्रव्यं द्रवं भवति क्रियावत्वात्‌ । 
आत्मा द्रवो ज्ञानत्रियावक्त्रात्‌ । मनो द्रवं संस्कारवत््रात्‌ । 
दिक्काढो द्वौ आधारत्वेन सम्बन्धात्‌ क्रियाऽप्रतिबन्धकत्वाच्च | 
आकां द्रवं शब्दसंस्काखच्वात्‌ । परमाणुद्रव आकुञ्चन- 
प्रसारणवत्वात्‌ । एवं सवै कायद्रन्यमपि द्रवं क्रियावत्वादिति । 
तद्‌ द्रवत्वमपि भक्त्यभावात्तारतम्याच्च व्यवस्थामपेक्षते । 
तन्न यत्र कायद्रव्येऽबयवानां दृदसंहत्या नियतमूतिंसन्निवेरो' 
विद्यते सोऽत्रयवानां दृदसंयोगः संघात उच्यते । यथा काष्ठ- 
- पाषाणसुवणोदिषु संघातेषु दृटबन्धान्नियतमूर्तिंसन्िवेराः । 
यत्त जछादिषु नियतमूर्तिसन्निकेशाभावहेतुः शिथिकः संयोगः 
स इह तान्त्िकं द्रवत्वं गृह्यत । तच्च द्विविधं, यत्र तु सयागरौथि- 
व्येऽपि अवयवाः परस्पेरण र्किष्यन्ताऽतिष्ठन्ते स संयोगः स्नहः । 
` यत्र धूमादिषु त्ववयवेष स्नेहामावात्‌ स्वातन्त्येणावयवा अवतिष्ठन्ते 
॥ तद्‌ द्रवत्वमात्रम्‌ । 
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| 
| 
| 
तत्रेमं॑स्षयोगमवेश्ष्य त्यवस्थमवे सांसिद्धिकं कायजातमुप- | 
-लम्यते । काष्ठपाष्राणादिमूर्तिविशिष्टं संहतं द्रव्यम्‌ । जलादि 1 
स्यन्दनशीलमनियतमूति द्रवं स्निग्धं च द्रव्यम्‌ । अग्निज्वालाचुध्व- 
ज्वलनशील द्रव्यं द्रवमस्निग्धञ्च । एवै वायुधूमादि तिय॑कूपवन- 
दीलञ्च द्रव्ये द्रवं रूक्षञ्च | 
तत्र यद्यद्‌ द्रव्यं॑रूपरसगन्धस्पोषत्‌ संहतं च तस्य सवै- 
स्य कायेप्रथिन्पामन्तभीवः | | 
रूपरसस्पञ्चवत्य आपो द्रवाः स्निग्धाः ॥२॥ | ` 
यावन्मात्रं कायद्रव्यमिह गन्धवजं रूपरसस्पशेवद्‌ द्रवं स्निग्धं | 
च इष्टं तत््षवेमपां कार्यम्‌ । एतेन प्रथिव्यां द्रवत्वस्नेहप्रतिषेधः 
- संवातत्वं चोक्तं भवति । 
तेजो रूपस्पशंवत्‌ ॥२॥ 
रसगन्धवर्जितं रूपस्परंवद्‌ द्रवं च द्रव्यं तेजःकायं बोधन्यम्‌ । 
स्पशेवान्‌ वायुः ॥४॥ 
खूपरतगन्धराश्िति, स्रोवद्‌ द्रवं च द्रव्ये कोके दृष्टं वायुकायेम्‌ । ३ 
त आकाञ्चे न विद्यन्त ॥५॥ - 
त इति सवन।म्ना रूपरसगन्धस्पशोः संज्ञाभूताः पग- 
मृस्यन्ते न बतं, तस्येह विहषणत्वन प्रयुक्तलात्‌ । तनाकाडस्य 
द्रवत्वं तु न प्रतिषिध्यते | तेन रूपरसगन्धस्परोहीनमपि सद्‌ द्रवमा- 
काशम्‌ । नेदभाकारास्त्ररूपावधारणाथं लन्षेणसुत्रम्‌ । प्रथिन्यादि- 8 
चतुर्म्योऽस्य व्यतिरेक्रतिपादनाथेमिति । आकाशसाधनं तु 
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ब्रक्ष्यमाणम्‌ । 
जकद्िमकरकादिषु अप्सु द्रवत्न्यभिचारदरानाद्‌ व्यवस्थामाह - 

सपिंजेतुमधृच्छिष्टानामग्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्‌भिः 
सामान्यम्‌ ॥६।। 

लोके यथावस्थितानां द्रव्याणां स्वभावसिद्धं दवल्रमिहाबा- 
दीनां छक्षणलन ग्राह्यम्‌ । यत्त संहतेष्वग्नि सयोगाद्‌ द्रवत जायते. 
तन्नैगिन्तिक द्रवत्वे यद्यपि द्रवत्वमेव तयापि नैमित्तिकल्वान्न सांसि- 
द्विकम्‌ । तस्मादलक्षणमत्रादीनाम्‌ । 

तच्च नेर्मित्तिके द्रवत्वं पाकद्रन्यघु, स्वरूपेषु धातुषु चादृभिः 
समानं दृष्टम्‌ ¦ तथा हि सर्पीरेति घ्रतादिमृढद्रव्याणां पाकजानां 
गणक्रिदोषः ¦ जतुद्रक्षकतागुल्मवनस्पतीनां निथोसो गणविशेषः । 
मध्विति वयसां मक्षिकार्दानां नियौसविशोभो मूखवर्गः । 
उच्छिष्टामिति सिक्थादिकिटूटगणः । एषामग्निसंयोगा्यद्‌- 
द्रधत्वे जायते तद्यद्यपि द्रवत्वमेव तथापि नैमित्तिकत्वान्ने षामप्तं 
साधयति । 

्रपुसीसलोहरजतसुबणानामग्निसंयोगाद्‌ द्रबत्ममद्मिः 
सामान्यम्‌ ।।७।॥ 

एवं स्वरूपपार्थिवेषु धातुष्प्यग्निसयोगाचद्‌ द्रवत्वं जायते 
तन्नेमित्तिकत्वान्नैषामप्वं साधयति । त्पुषादिधातुगणः । एवं 
सीसादिगणः । टोह्ादिगणः । रजतादिगणः । सुबणादिगणः| 
सर्वेषां धातूनां प्रथिवीस्वरूपाणामेष्वेव पञ्चकरीष्वन्तर्भावः । इतिः 








| 
| 
| 
| 
| 
| 
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पञ्चानामेव ग्रहणं न न्यूनाधिकानामिति ध्येयम्‌ । 
एवं तेजःपरमाणुसेयोगादपां वाष्पलप्रपत्तिर्नैमित्तिकी नापां 


-वायुलं साधयति । निमित्तापाये स्नेहात्पुनरप््प्राप्तः एव तज 


सेयोगापाये आपीडनात्‌ संहननात्‌ -- हिमकरकादिरूपेणापां 
संघातो नैमित्तिको नापां प्रथिवीत्वे साधयति । 

सोभविशेषाः पीयूषाण्युच्यन्ते । पीयूषसंयुक्तो गुरुत्व- 
विरिष्टो भूमण्डकस्थो वायुनाडचवायुरुच्यते पतनशील्ल्ात्‌ । तस्य 
तेजःसयोगापाये आपीडनात संहननाच्च पीयूषाणां संघातो जायते 
न वायोस्तस्य रक्षत्‌ । सोऽपि पीयूषरसेधातो नौभेत्तिकः । 
न पीयूषाणां प्रथिवीत्वं साधयति । द्रवेषु साद्रता तारतम्यं 
पृथिव्यणुसयोगादित्याद्रहर्नायभि।ति । | 

अत्र वायोः प्रथिव्यादिभ्यो व्यतिरिक्तद्रन्यत्वं सन्दिग्धं 
व्यावर्वकालिङ्गामावादित्याशङ्क्य लिङ्गपरामशेमाह -- 
विषाणी कङद्बान्‌ प्रान्ते बालधिः सास्नावान्‌ इति गोत्वे 
दृष्ट लिङ्गम्‌ ॥८॥ 

विषाणार्दानि चलरार्यपि लिङ्गानि यत्र सखे साह चण 
टरर्यन्ते सः सचान्तरेभ्यो व्यावृत्तो गौस्यिवधायते । विषाणादीनां 
व्यस्तानामन्यत्र सच्छेषु सामान्थादतिम्याप्तेः स्वातन्त्रयेण गोत्वे 
-ज्यावतंकत्वे न सम्भवति । 

सपर्चश्च वायोः ॥९॥ 
द्रवत्वं स्पर्राङच वायोरलिङ्गमुक्तम्‌ । तयोरप्छु तेजसि च 
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सामान्यादातिव्याप्तवायुग्यावरतकत्वं॑ नोपपद्यते । तस्माद्‌ योऽयं 
स्यशोऽनुभूयते सोऽप्तजोनिष्ठ एव स्यान्न द्रव्यान्तरं वायुं लिङ्ग 
यतीति संदिद्यते । 

यत्तु केरिचत्‌ सूत्रे चकारेण समुच्चित: शब्दो वायुलिङ्ग 
मुक्तं शान्तं तत्‌ कुदशेनमात्रमुत्तानबुद्धीनाम्‌ । शब्दस्य वायु- 
गुणत्वे तु सूत्रकारेण स्वयमेव व्यतिरेकेण निषिद्धम्‌ । तथाहि 
सूत्रम्‌ ` का्यान्तराप्रादुर्भावाच्च शब्दः स्परवतामगुणः 
(२,१.२५) इति । प्रकृतहान्याऽकृताभ्यागमेन रा स््रविडम्बनं 
तु कल्याचायाणां प्रायेण शीलमेव । तद्धास्यास्पदं हेयं च । वक्षा- 
दीनां कम्पनमपि वायो लिङ्गन सम्भवति । आकाशे वायु- 
मण्डले विद्यमानानां प्रथि्वीरेणुनामाप्यानां वाष्पादिधूमानां 
पोयूषाणां च सेयोगात्तदुपपत्तेः । वायुमण्डठे धृम्यासत्वे तु गुरुत्वं 
स्फुटमेव प्रमाणम्‌ | 

अथ स्परोड्च वायोरिति षष्ठीयोगाद्‌ वायोः स्पशविरोष- 
रचकोरण समुधच्चितो गम्यत इति । बादमेवमेव । सोऽयं वायोः 
स्परोविरोषो विवेचनीयः । तत्राप्षु शीतः सांसिद्धिकः स्पश्चः | 
तेजसस्तृष्ण : स्पशे: । तदूढ्धतिरेकेण योऽयं शीतोष्ण: स्पर्शो 
ऽनुभूयते स परथिव्यां क्वचिदुपकभ्यते । सोऽपि सांसिद्धिको 
नास्ति, क्वचिच्छीतः क्वचिच्चोष्णः । तेजःसंयोगादुष्णस्तद- 
मावेऽपां संयोगाद्रा शीत इत्यौपचारिको नैमित्तिकर्चेति नायमलु- 
ष्णाशीतोऽपि तु शीतोष्णः । ननु नाड्थवायुपक्षेऽप्येकमेव 
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प्रसङ्गः । तत्र धूम्यायोगात्‌ सदिम्धत्वं स्पशचस्येति चेन्नः युक्ति - 
सम्भवान्निपुणतरपरीक्षणात्पृथिन्यादित्रया्णां स्पशाद्धिरश्णो ऽनुष्णा- 
शीतः स्प उपठभ्यत वायौ । एवे च प्रथिन्यादित्रिषु सांसिद्धि- 
कानुष्णाशी तस्पशौनुपपत्तसयं स्पशं वायोर्वंरोषयुण) ऽपि 
रैदोषरिकोऽपी्यपि चकारशब्दार्थो घटते । 
नच दृष्टानां स्पश्च इतपदष्टलिङ्गो वायुः ॥१०॥ 

अन्पच्च । योऽये विध्॒स्परशास्तीक्ष्णोऽचुष्णाशीतञ्चोपः 
गम्यते नासौ तजस्पर्योऽनुष्णलरात्‌ । नापामर्शं तत्वान्नापि प्थि- 
` व्या अन्यभिचारादनपेक्षतराच्च । सोऽयमुपट>+मानः सांसिद्धिको 
अनुष्णा) तस्पर्शो यत्राश्रेतः स व (युरिति त्रमः। अत्र लिङ्ग 
मात्रं दृ लिङ्गी वद्र वायुरिति िङ्खलिद्धिनोः सम्बन्धस्य 
दर्डनात्कस्थेदमिति सन्देहे वायोखायमितयुपणिटाद्‌ वक्ष्यते । 

क्तं कार्यद्रव्याणां स्वरूपम्‌ । नियमङ्च कृतो यन्मात्र- 
द्रव्यं रूपरसगन्धस्पदीवत्‌ संहतं मूतिमच्च तस्य सर्वस्य 
पृथिव्यामन्तर्भाव इति । एवमप्तेजोवायूनां च व्यवस्था कृता । किं 
तु नैतावता नियमो ऽवकल्पते व्यभिचा रदरौनात्‌ । 

सन्ति ह्यत्र द्रव्याणि यत्र लक्षणसामान्यात्‌ ५थिवित्वमप्त्वं 
चेत्युभयं युगपत्‌ समभिष्टवते । तथादि तैलं रूपरसस्परोवच्छ 
सामान्येऽपि गन्धवच्छेविदोषात्‌ प्ृरथिरवाति प्रसञ्जते । स्नेह- 
द्रवलविरोषाच्चाप्छन्त भूतमिति न प्रथिवी तेमिति व्यमिचारा- 
पत्तो व्यवस्थामाह--- 








पिं कि । 
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अद्रव्यवत्खरेन द्रव्यम्‌ ।११॥ 

सयुक्तयोरन्याऽन्यस्य द्रन्यवच्ं प्राप्तम्‌ । तच्च द्विषा 
भवति । यत्राश्रयाश्रयिमावेन संयोगः स समवायः । तत्र सम- 
वायी प्रधानं, स हि नेता भवति समवायस्य । यथा धातुभेवति 
प्रकृतिः उाब्दस्य, प्रत्ययास्तु तदधीनत्वात्‌ प्रकृत्यथेमेव विशेष- 
यन्ति । एवं प्रकृति भूतस्य समवायिनो ग॒णा एव प्रत्यय भूतैः 
समवेतेर्वििष्यन्ते । न स्वगुणा प्रादुष्कियन्ते । तस्मात्‌ सर्वो 
` ऽपि समव्रायः समवायिनाम्ना संज्ञायते । तेन पुथि्वीप्रकृतिकं 
द्रव्यं पृथिवीनाम्न वोच्यते प्राधान्यात्‌ । 

आश्रयाश्रयिभावं विनैव यत्र संयोगमात्रेण सम्बन्धस्तत्रा- 
प्यन्योन्यस्य द्रन्यवत्तवं प्राप्तमेव, किन्तु सम्बन्धसामान्याद्‌ द्न्दर- 
समासवदु भयोः प्राधान्यान्नैकतरस्य नाम्ना कार्यं संज्ञातुं शाक्यते । 
एवंविधेन संथोगमात्रकृतेन द्रव्यवत्तेन निष्पन्नं कायं द्रव्य॑मिश्र 
नैकतरस्य व्यपदेशमहंति । 

यस्मात्पाकीऽपि संयोग आश्रयाश्रयिभावं विनैव सामा- 
न्येन प्रवतेते । तस्मात्‌ पाकजद्रन्याणि पृथिव्यभिश्राणि नैक- 
तरेण व्यपदेरमहेन्ति । 

एवंविधे संयोगे भूयस्त्वात्‌ प्राधान्यं गृह्यते नाश्रयाश्रयि- 
भावादिति भूयस्त्वात्तत्र पार्थिवमाप्यं वेति व्यपदेराविरोषो भवति 
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न पुथिग्यापो वति । तन कायं स्वरूपावस्थे द्रव्य एव पुथिन्था- 
दिन्थपदेडो भवति, न मिश्रेषिति त्रा ६. 
क्रियावखाद्‌ गुणवच्ाच्च ।॥१२॥। 

त्यं समवायसिद्धमद्रन्यवच्छुद्धं क्रियायुणवच्चेति कायं 
्रव्यसुक्तम्‌ । तेन रूपरसगन्धस्परेत्रिय वद्‌द्रन्यान्तरसंयोगवजितं 
सद्धं च यद्‌ द्रव्य तत्‌ पृथिवीस्वरूपम्‌ । एवमेवाप्तेजोवायुष्वपि 
योज्यम्‌ । एतद्‌ मूतानामनित्यं कायस्वरूपं स्वरूपशब्देना- 
भिधीयते । | 

अथ किमेषां निव्यं सुक्ष्म कारणरूपामेत्याह -- 

अद्रव्यच्वेन नित्यत्वश्ुक्तम्‌ ॥ १२॥ 

नास्ति द्रन्यमाश्रयो यस्य तदद्रन्यम्‌. । सवेथा द्रव्यान्त- 
नाश्चितमेकाकि तन्नित्यं द्वव्यारम्भे मूलकारणम्‌ । स प्रमादः 
भूताना सूकषमरूपमुच्यते । तदेतत्‌ सू्खरूपसमुदायो इज्य 
मित्याचारथः । तेन पृथिवीति संज्ञा संक्षमस्वरूषाविस्थायां पृथि- 
ज्यामिव गृह्यते । पथिव्यप्तेयोगजमात्र दन्य त॒ भूयस्त्वात्‌ पार्थि- 
बमाप्यं वेति संज्ञान्यवहारो भाक्तः । 

योऽयं सांसिद्धिकोऽग्यमिचायनुष्णारीतस्तीक्ष्णस्च स्प शे- 
विदोषो विधुदयुपकम्यते स वायुसत्वे लिङ्गमित्युक्तम्‌ । तत्र 
 वायुस्रूपावधारणाथे लिङ्गान्तरमाईइ-- 


बायोर्वायुसम्मूच्छैनं नानात्वलिङ्गम्‌ ।१४॥ 


९१, ए011706-8101706. २ {017}. 
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प्रथिवी पर्तिङ्चतुःषष्टियोजनोष्छितप्रायं धूम्योपसषठं 
वायुमण्डलं नाड्वायुरुच्यते, पतनन्तैनावस्कन्दनशीलत्वात्‌ । 
स च नाडयवायुः प्रवहादिवायुभ्यो भिन्न इति द्ष्टव्यम्‌ । 
पृथिव्या अपां च॒ तेजः सेयोगोत्कर्षादत्यन्तातरिकयनात्स्नेहा भवे 
तदणूनां स्ातन्त्रयेणावस्थानं धूमः । धूमानां समूहो धूम्या । 
नाडचवायुगतधुम्यासत्रे स्प रोगुरुत्वोपलन्धि + तेजःसंयोगापकर्ष 
आपीडनातं संति जते रूपाद्यपटन्धिस्च प्रमाणम्‌ । 

किञ्च, सत्यपि गुरुत्वे द्रवत्वे च धूमानां सांसिद्धिकस्नेह- 
सङ्घाताभावात्पुथिन्यामनवस्थानादाकारे च सांसिद्धिकारो- 
इणात्तियकूपवनाैषां प्रथिवीत्वमप्ं वा नोपपद्यते द्रव्यान्तर्‌- 
संयोगाहृते । तेन गम्यते अस्ति प्रथिवीं परितः किञ्चिद्‌ गुरु- 
रहितं द्रव्यं येन संयुक्तोऽन्तरिश्ऽवतिष्ठमानो नाडववार्यु- 
स्तदनुविधानेन पतननतेनावस्कन्दनादिनानाव्यापाखान्‌ उपपद्यते 
स वायुरिति बम: । तदिदं धूम्थानानात्वं वायूनां परस्परकमूर्च्छनं 
नानात्ञ्च लिङ्घयति । कारणान्तरानुपपत्तेः । 

अत्रेदं तत्त्वम्‌ । प्रथिव्यादिवाय्वन्तेषु यः सयोगो नाम 
गुण उक्तः स॒ सजातीयेषु परमो्कृ्ट उक्तः । प्थिव्यादिविजा- 
तीयानासुत्तरोत्तरं सेयोगस्य पारदौवेल्यं विज्ञायते । अत्र केचित्प- 
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न्यादिमूतेषु मित्रराद्रसमभावममभ्युपगम्य संयोगतारतम्यंमिच्छन्तिः 
तच्चिन्त्यम्‌ । तत्र सजातीयानां यः सयोगस्तत्परस्परेणज्योऽ- 
न्यस्य निगरणाद्‌ गुरुत्वसंच्यते । यपि संयोगिनोरन्यो- 
 ञन्यनिगरणं समानलक्षणं, तथापि समे हीने वा$प्रव्रत्तिरिति 
ग्रशृत्तिनियमानुरोधादणौ पतनकम जाते न महति । तत्र 
महत्तमो यो द्रव्यसमूहः स भूयस्त्वात्‌ सजातीयानां भूमिर्भवति । 
प्रथिन्यपां महत्तमः समूहोऽयं भूगोको भूमिभवति । तेजपां सूर्यो 
भूमिववांयूनां मेरुः । स च वायूनां निगरणाद्‌ गिरिरुच्यते । 
तत्र॒मेरुनोमभूगोलमध्यात्‌ उदग्दक्षिणास्तिर्येगतो वायु- 
सेस्थानधिरोषः । उक्तञ्च-- 
अनेकरत्ननिचयो जाम्बुनदमयो गिरिः 
भृगोखमध्ये मेरुरुभयज्न चिनिर्गतः ॥ 

(स्‌. सि. १२,३४) इति । 
परथिवीमध्यादूध्वं प्रसृता वायुरद्मर्य उत्तरमेरुतो निसुत्य क्रमेण 
प्रणमन्तो दक्षिणमेरुद्रारेण प्रथिवीनाभौ स्वां योनिमभिसम्पचन्ते । 
एवं दक्षिणमेरुतो निसृता रङ्मयः प्रणमन्त॒उत्तरमेरदरारेण प्रथि- 
वीनाभो समानपदं प्रत्यासादयन्ति । एवं प्राणापानवदिदं वायु- 
चक्रमनिरा प्रवतते । दक्षिणोत्तरनाडयोर्वतीत्यप्यस्य नाडबत्वं 
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परस्परसम्मूच्छनं च सुवचं प्रतायते । ते चैते मेरुधरमा मायिके- 
रचुम्बकवरिजञानीयस्याने बहुराः प्रपञ्चिता द्रष्टव्याः । 

स्वस्वभूम्यां प्रथिव्यादीनां यन्‌ निगरणं तरेषा गुरुत्वम्‌ । 
तस्मात्तदाभेमुखमेषां पतनं भवति । प्रथिन्यपामस्मि न्‌ भूगोरे गुरु- 
त्वात्तनम्‌ । प्रथिवरीतस्तेजसां स्वभूमौ सूरे पतन मूष्वज्वलनम्‌ । 
मेवनुविधानेनोत्तरभरोः सकाशाद्‌ दक्षिणमेरं दाक्षिणाच्चोत्तरमेरं 
अति मण्डलस्थवायूनां पतनमेषां सांसिद्धिकं तियकूपवनुक्तम्‌ । 

सू"गत्यनुरोधाद्‌ ऋतुप्रभावात्तेजःसेयोगनि मित्ताद्‌ वायो- 
वायुसम्मूच्ैनाद्‌ वायूनां गतिनानालोपपात्तः । 
ायुसन्निकरय प्रत्यक्षाभावाद्‌ इष्टं शिङ्गं न विधते । १५॥ 

योऽयं विचुव्युपलम्यमानोऽनुष्णाशीतस्तीकणर्च स्प 
विशेषः स वायोरितयुक्तम्‌ । किन्तु व योरृष्त्वाद्‌ वायुतत्स्पश- 
योः सान्निकषंस्य ` चाप्रत्यक्षत्वादाम्नातस्य वायोरेवायं स्परो इत्यन्न 
भ्रमाणं नास्ति । 

सामान्यतादृष्टाच्चाविशचेषः ॥१६॥ 

यत्र यत्र दष्ट वायोः प्रत्यक्षं नास्ति। युक्त्याऽपि तन्न 

सम्भवतीत्यस्य द्रव्यस्य वायुत्वभाह-- 
तस्मादागमिकम्‌ ॥१७॥ 
परस्माद्‌ वायुसन्निकभ प्रत्यक्षामावस्तस्मादागमोक्तं तस्य 
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द्रव्यस्य नाम वायुरिति । य एते स्पर्शादयो धमो लोके ददयन्ते 
तेषामाश्रयतल्रेन हि वायुराम्नायते । 
लोके दृष्टाथीनां नामकरणं तु सन्नियमात्सम्भवत्येव लिङ्ग 
लिङ्गिनः सन्निकर्षस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ । किन्तु यदिदमर्ती्दियाण- 
मदृषार्थानां सज्ञा आम्नायन्ते तत्र कोः नियम इत्यत आह -- 
संज्ञाकर्म त्वस्मद्विशचिष्टानां लिङ्गम्‌ ॥१८॥ 
शास्त्रे या संज्ञा समाख्याता न ता अस्मद्‌ विधैलौँकिकेः 
कृताः । ते संज्ञाकतागिऽस्मदूविरिष्ः साक्षा्कृतधमाण आसन्‌ 
त्रैः परमेण तपसैतान्‌ पदान्‌ साक्षाक्कत्य एताः सङ्ग 
॑ विज्ञाता 4 
्रत्यक्षप्रृत्तत्वात्‌ सज्ञाकमेणः ॥१९॥ 
दृष्टादष्टार्थानां सवौ अपि संज्ञा प्र्यक्षाद्प्रवृत्ताः । किन्त्व 
दृष्टानां संज्ञा अस्मद्विशिष्टानां परमर्षिणामलोकरिकप्रतयक्षात्‌ 
वृत्ता इति न विप्रतिपादनीयाः । लक्षणैरनुसन्धाय संज्ञासंङ्गिनोः 
सम्बन्धमवधाये प्रतिपत्तव्या । 
देराकालनिमित्ताल्लेके प्रयोगम्राचुयात्क्वाचित्परकृतिप्रत्य- 
यानपेक्षमपि अैकदेरोऽर्थविरेषेषु वा शब्दा रूढा जायन्ते । 
न सा रूटिरि व्याद्यानायावकल्पते । युगस्थायि दीदे स्परृति- 
शास्त्रे भवति । स्वरसंस्कारावरुद्धाथो छत्र शब्दाः श्रतिलिद्ग- 
 वाक्यप्रकरणसमाख्यानुरोधाद्‌ उन्नीता्था याथातथ्येनाथान्‌ प्रति- 
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पादयन्ति तस्मान्न रूढया यद्च्छया वा स्पृतिवचनं व्याख्येयमिति 
सर्वत्र स्मरणीयम्‌ । 

उदृदिष्टानां प्रथिन्यप्तेजोवायूनां स्वरूपख्यं परीक्षितम्‌ । एषां 
सूक्ष्मरूपसुपरिष्टात्परीक्षिष्यमाणम्‌ । इदानीं विभद्रव्यपरीक्षाया- 
मादौ करमप्रप्तमाकाशां परीक्ष्यते । तत्र लिङ्गं विम्रराति _ _ 

निष्कमणं प्रवेशनमित्याकाश्चस्य लिङ्गम्‌ ॥२०॥ 

यदेतदाकाडो पक्ष्यादीनां निष्क्रमणं प्रवेदानं निबधिगमनं 
तदाकाशसत्वे लिन्गं स्याद्‌ इति चेन्न । 
तदलिङ्गमेकद्रव्यत्वात्कर्मणः ।२१। 

एकद्रन्यदृत्तिकर्मोक्तम्‌ । निष्क्रमणं प्रवेदनं तु कर्मैव । 
तत्पक्ष्याचेकंद्रन्यनिष्ठमेव न तदृव्यतिर्कितिद्रव्यनिष्टं, तेन न 
दन्यान्तरमाकाश्चं गमयतीत्यलिङ्गमाकारास्य | 

कारणान्तरानुक्टस्तिवेधम्योच्च ॥२२।। 

यदूयुच्येत नेह गमनमात्रं करम॑टिङ्गमुच्यते । निष्करमण- 
प्ेरानाम्यां गमनगतः संस्कारविरोषो ऽत्रापेक्षितः ऋजुमार्गे 
छन्न प्रकाशाणुराकशे सव्यापसव्यं दक्षिणोत्तरायनैः किरन्‌ 
गच्छतीति किरण उच्यते । तस्मादेव च पतङ्गः पतन गच्छ 
तीति । दक्षिणान्निष्करभणसुत्तरस्यां प्रवेदानम्‌ । एवमुत्तराद्दाक्षेण 
निष्करमणप्रवेदाने । तच्चास्याणोः ऋलजुमार्गात्पतनं न॒ निनमत्त 
स्वतः सम्भवतीत्याकारकृतं हि तद्धेलन्तरानुपपत्तेदचेति निष्कम 
्रवेशनमित्याकाशस्य लिन्नसुक्तं न॒ सामान्यगमनमात्र कर्मति । 
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वाढमेवमेत्रैतत्‌ । किरणवे आकाशो दहेतुस्तस्माल्टिङ्गमपि । 
किन्तनुकटटप्तं नामानुमानिकं हि तत्‌ । प्रसिद्रिङ्गधम्यान्नात्र 
टिङ्खमाकारास्य भवितुमहतीति । प्रसिद्धासंदिग्धेन च लिङ्गन 
भवितव्यमिति । तच्च छिद्भं कायद्रव्येषु कारणविरोषानुरोधाच्चतु- 
तैव विशिष्यते । संयोगि समवाय्येकाथंसमवायि विरोधि चेति । त्र 
पक्ष्यादि गमने आकारस्य न समवायित्वं न संयोगित्वे नाप्यैकाथे- 
समवायित्वमनुकस्प्यते । | 


अथ क्व॑व्विदाकारे गमनवतो द्रव्यस्यावरोधदशेनात्‌ कमो- 
भावे विरोधिकारणे स्यादाकाडश इत्यपि न सम्भवति । 
संयोगाद भावः कमणः ॥२३॥ . 
नहि संयोगाभवि कर्मापवर्गः, न चापवगौभावे कमो- 
भावः । यत्त॒ आकाशे क्वचिद्‌ गच्छतो द्रव्यस्य कमांभावो 
ददयते, तदाकादाव्यतिरिक्तवायुक्षयोगात्‌ प्रथिवीत्तयोगाद्‌ गुर- | 
त्वाद्‌ वा सम्भवति नाकाड्निमित्तादित्यन्यदेवाकारसत्तेलिङ्गमन्ेष्ट- ए 
व्यमिति । 
अथ योऽय श्रोत्रप्रहणो विषयः शब्दः स वृ््यात्मकत्वाद्‌ 
गुणः । स च क्वचिदाश्रितः । तदाश्रयो विवेचनीयः । 
कारणगुणपू्कः कायंगुणो दृष्टः ॥२४॥ 
कारणमत्र समवाधिकारणमिति । संस्कारात्मकत्वाद्‌ गुणः 
शब्दः कृतकत्वात्का्यं च । तत्र ये कर्यषु गुणा दृद्यन्ते ते सम- 
वायिकारणपूर्वका एव॒ भवन्ति ।  अप्तमवापिगुणसन्निकषोदु- 


| 
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कष्यमाणः स कारणगुणो गुणान्तरत्वं प्राप्नोति विरोषादिति । 
अयं सन्निकृष्टगुणारम्भ व्यापको नियम उक्तः । 
कायीन्तराप्रादुर्मावाच्च शब्द्‌: स्पशचवतामगुणः ॥२५॥ 
ृथिन्यप्तेजोवायूनां स्परोवतामेकतमस्या पि गुणो नोपप- 
ते शाब्द, तत्र॒ नित्यमनुपलब्धेः । अन्यदप्यत्र हेतुरस्ति । यदि 
शब्दः स्पर्शवतां गुणः स्यात्‌ सन्निकषात्कायंशब्दः शब्दान्त- 
रतेनोपकभ्येत रूपरसगन्ध स्पशोदिवत्‌ । नचोपकभ्यते शब्दान्तरं 
कार्यमित्यगुणः स्पदोवतां शब्दः । 
परत्र समवायातपरत्यक्षत्वाच्च नात्मगुणो न मनो 
गुणः ॥२६।। 
अनासद्रव्येषूपरम्यलरान्नायमात्मगुणः । नाप्ययं मने- 
गुणः प्रत्यक्षत्वात्‌ । नहि मनोगुणानां ्रतयक्षमुपपयते । तेनैव 
तस्य ग्रहणासम्भवात्‌ । ए न देरगुणो न काक्गुणः शन्द- 
स्तस्य संस्कारत्वात्तयोस्तु राखतयोः संस्कारा नुपपत्तेः । 
परिशेषाल्लिङ्गमाकाश्चस्य ॥२७॥ 
यस्मादुक्ताष्टद्रन्याणामेकतमस्यापि गुणो नोपपद्यते शब्दः । 
तस्मात्परिशिष्टदरव्यस्याकाशस्यायं गुणः । अत्रापि संज्ञाकमे वायुवद्‌ 
उया्यातम्‌ । 
द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्यारूयाते ॥२८॥ 
शब्दस्य क्रियातकत्वाद्‌ गुणत्वाच्च तद्वच्रादाकाशस्य द्रग्व- 
त्वम्‌ । द्रव्यानाश्चितत्वाच्च नित्यमाकाराम्‌ । 
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तत्वे भावेन ॥२९॥ 
आकाशत्वं चास्य मावमात्रात्‌ । न जातिवाचकं तस्य बहु- 
त्वाभावात्‌ । अथ कुत आकाशस्य विशेषा न सन्तीत्यत आह- ` 
शब्द लिङ्गाविशेषाद्‌ विशोषलिङ्गाभावाय्च ।॥३०॥ 
राब्दैकलिङ्गमाकादाम्‌ । तस्य लिङ्गान्तरं नोपकम्यते । उप- 
ठन्धस्यापि राब्दलिङ्घस्य विरोषा नोपहभ्यन्ते । एक एव शब्दः 
सामान्यमात्रः । यथा रूपं गुणस्तस्य सामान्यस्य रक्तत्वपीतत्वादयो 
विरोषाः । तेन रूपत्वं जातिः । शाब्द सामान्यस्यैवंविधा विरोषाः 
नोपलभ्यन्ते । 
ये तु तीत्रत्रमन्दत्वादयो विरोषाः शब्द स्योपकभ्यन्ते न तेः 
पारिणामिकाः । मात्राविशोषनिबन्धना जातिन भवति । यथा 
रक्ततरत्वरक्ततमत्वनिबन्धना रक्तत्वजातिनोवकल्पते । तस्मादा- 
कारास्य भाव आकारां न जातिराकारात्वमिति । 
तद्‌ नुिधानादे कष़थकूत्वं चेति ॥३१॥ 
लिङ्गमनुविधीयते लिङ्गी । यस्माल्टिङ्गस्य उनब्दस्य विरोषा न 
टृदयन्ते, लिङ्गिनि आकादास्यापि षिरोषा नोपपद्यन्ते । शब्दविरोषे- 
णाकारास्य विशेषकं लिष्गान्तरं नास्ति येनास्य विशेषाः प्रतिपद्येरन्‌ । 
तस्मादेकमेव कारं द्रन्यान्तरेभ्यः प्रथक्‌ ननत्यं च ॥३१॥ 
| इति द्वितीये प्रथमाद्धिकम्‌ । 











अथ द्वितीयाध्याये | द्वितीयाहिकम्‌ 


अस्मिन्नािके दिक्काटयोः परीक्षोपक्रम्यत । तत्र परीक्षा- 
प्रबतेनात््ाक्‌ परिच्छिन्नानां परीक्षाशेषं परिसमापयति । 

परथिव्यादिचतुभूतानां स्थुल स्वरूपं सूक्ष्मं चेति तिन्लो- 
ऽस्या उक्ताः । तत्र परमाणुरेषां कारण मूतं सूक्षम॑रूपं प्रथमे 
पदम्‌ । सृ्षर्विरेषैः समवायेन द्वितीये आरन्धं द्रन्यमेषां 
विरोषाणां सामान्यं काय॑ स्वरूर्णमित्यभिर्धायते । तृतीयपेदे 
स्वरूप भूतानां सेयोगमात्रेण निष्यन्नं का्दरन्यमेषां स्थूलसू 
मुक्तम । सामान्यविरोषसमुदायोऽत्र द्व्यमित्युक्तं पुरस्तात्‌ । 

्रव्यारम्भे तत्समवायात्तद्‌ गुणैर्गुणान्तरारम्भस्त्वनिवार्य एव । 
यथा द्रव्यारम्भे सक्ष्मभूतेः परमाणुभिः समवायात्स्वरूपाणु- 
रारभ्यते । तथैव परमाणुगतसृक्ष्मगुणिः स्वरूपगुणारम्भो भवति । 
तत्र परमाणुगतसूक्ष्मगुणस्वरूपं निर्विरोषं भवति । यथा वास्वरादि- 
चतुष्यैपि परमाणुषु स्प विते, तस्य साक्षादिन्दियसन्निकष।- 
मावादग्ादयल्वाच्छीतत्वोष्णतवादिविशोषग्रतिपत्यसम्भवात्‌ सवेपर- 
माणुषु स्परास्य निर्विंशेषत्वमुक्तम्‌ । तस्मान्न वायुपरमाण्‌- 
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-रनुष्णारीतः, न तेजःपरमाणुरुष्णः, नाप्परमाणुः शीतो न च 
पृथिवीपरमाणुः शीतोष्ण: । स्पशस्य रौत्यादयो विशेषास्तु कार्या- 
त्मानः स्वरूपावस्थ एव॒ द्रव्य उपजायन्ते तस्मादेते वैशेषिका 
-गुणा उच्यन्ते, सेयुक्तपम्वायजन्यत्वादिति हि वक्ष्यति सेयुक्त- 
समवायाद्चशेषिकम्‌ (१०,२,७) इति । 


नचायं वैशेषिको गुणो विरेषगुणेन श्रमितव्यः । भूताना- 
माकाशानुक्रमे प्रवेस्मादुत्तं भूतं विरोषथति व्यावतेयतीति 
:विरोषगुण उक्तः । तथाहि स्परो आकाशाद्‌ वायुं व्यावतेयतीति 
न तेज;प्रश्रतिभ्य उत्तरेभ्य इति वायुविरोषगुणः उक्तः । एवे 
रूपं तेजसो विरेषगुणो न वैरोषिको गुणः । तेजसो वैरोषिको 
गुणस्तुष्णता, सा च कार्ये तेजसि जायते नवा ज।यते इति 
-उयवस्थितोक्ता । 

तत्र वैरोष्रिकगुणन्युत्पादनाथं व्यवस्थां साधयति-- 
पुष्पवस्त्रयोः सति सन्निकर्षे गुणान्तराप्रादु भोवो वस्त्र 
गन्धाभावलिङ्गम्‌ ॥ १॥ 

पार्थिवं हि वस्त्रे तनाव्रदयं गन्धवता भवितव्यं, किन्तु 
-नोपलमभ्यते तत्र गन्धः । न वनुक्कृष्टलराद नुकन्धिरिति वाच्यं, 
पुष्पवस्त्रसयोगे तयोगन्धसन्निकषादुत्कृष्येत, तेन॒ गन्धान्तरं 
-्रादुभूतपुपलभ्येत, तदपि नास्ति | तस्मात््वचिदभिभवात्क्व- 
-चिच्चानुद्‌भवात्‌ सतोपि गन्धस्यानुपरन्धिः, क्वचिच्चोपलन्धि- 
रिति व्यवस्थातो गुणानामभिव्यक्त्यनमिव्यक्ती भवतो न 
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नित्यमित्याह ॥१॥ 
व्यवाध्थितः प्रथिव्यां गन्धः ॥२॥ 

पृथिव्यां गन्ध एव विदोषगुणः स एव ॒च वैरोषिको गुणः। 
तत्र वैरोषिकगन्धस्य परथिव्यणूनां समवाये ऽवस्थानविरोषात्क्व- 
चिदभिन्यक्तिः क्वचिच्चानभिव्यक्तिरिति व्यवस्थितः प्रथिव्यां 
गन्ध इति । 

अथ यादे प्राथिन्यामेव गन्धः कथं नानागन्धारम्भो गन्धा 
न्तरसतन्निकषोभवेऽविरोषादिति ‡ प्रथिव्यमिव वैविध्येन पार्थ 
क्येनावस्थितो गन्धः । पृथिवीपरमाणावेव सुरभिरसुरभिश्चेति हिविधं 
गन्धज्ञोतः । तत्सन्निकषात्सननिकृष्टसन्निकर्षाच्च गन्धनानाल्रो- 
पपत्तिरिति व्यवस्थितः प्रथिव्यां गन्धः ।२॥ 

एतेनोष्णता व्याख्याता ॥३॥ 
गन्धवदुष्णस्पर्शोऽपि वैरोषिकः कार्यगुणः । कस्येत्याह--- 
तेजस उष्णता ।४॥ 
तेजस इति विभक्तिविपरिणामः तेजघि प्रसक्तस्परीवरैविध्य- 


निवृच्यथ तेनैकविध एव स्यदः | यत्रयत्र चोष्णस्पर्दा उपबन्ध; सः 
तेजस एव । 
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अप्सु शोतता ॥५।। 
स्वरूपाप्स्वेव शीतस्परोः । स तासां वरैदोषिकं लिङ्गमिति । 


| 
| 
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इदमत्र ध्येयं प्रथिन्यप्तेजोवायूनां यदत्र वित्रेचनं कृतं तत्स्वरूप- 


। ख्पाणां कायाणां वेदितव्यं व सुक्ष्मरूपाणां परमाणूनाम्‌ । पर- 


माणुतदृगुणानां चानुपलम्भान्नोपपचयते लिङ्गत्वम्‌ । ते तुपलन्धेः 
स्वरूपगणैरलुमितसद्‌ भावा अनुमेयमात्रा अग्रवयक्षास्च । तेनोष्णः 
शीतोऽनुष्णाशीत इति स्यरोस्य विरोषाः स्वरूपद् व्यनिष्ठा भवन्ति 
न ॒सुक्ष्मनिष्ठाः। एव स्वरूपापामेव स्नेहद्रवत्वे भवतौ न 
सृक्ष्माणाम्‌ । एवमेव ख्यामान्यस्य रक्ततञ्युक्रत्वकृष्णत्वविरोषा 
खरूपदर्याणामेव न सह्माणामिति । खरूप भूतेः स्थूलानामारम्भ 
उक्तः । सृष्षमैः स्वरूपारम्भर्चतुयाध्याये वक्ष्यते । देशकालाका- 
सानां निग्छियलादनारम्भकलातस्थूलस्वरूपामावात्सुक््मलमेवेति 
द्रष्टव्यम्‌ । । 
अपरस्मिन्नपरं युगपच्चिरं शिप्रमिति काल- 
लिङ्गानि ॥&£।। 

अप्रत्यक्ष; कालस्तस्यलेज्गिकं ज्ञानम. । तत लिङ्गमाह । 
-परिणममानेषु परमपरं चिरं क्षिप्रमिति प्रत्ययहेतुः कालः । 


द्र्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ।।७॥ 


द्रव्यं कालो गुणवत्‌. । चिरत्वक्षिप्रलादयो गुणा वस्तुतः 
कारनिष्ठा बस्तुषूपचाराद्बयपदिःश्यन्ते । द्रव्यानाश्रितलाच्च नित्यः 


-क†रुः । 
तच्छ भवेन ।।८॥ 


कालल्रमिति भक्रेन कालस्य भावः करालं न जातिस्तस्य 
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-वहृत्वाभावात्‌ । 
नित्येष्वभाव।द नित्येषु भावात्कारणे कालाख्येति ।९॥ 

कर्यति कारयतीति कालस्तस्मात्कारणे कालाख्या । इति 
ङाब्दो हैतुबचनः । कथं कारयतीति । निव्येषु जातं, जायत, 
जनिष्यतीत्या दिप्रत्ययाभावान्नास्ति काटस्य कारणता । परिणम- 
मानेषु तु जातं, जायते, जनिष्यतीति काठाध्वभिः परिणामग्रह- 
णात्काटस्य कारणतोक्ता । 

अथ दिकूसाधनमाह- - 

इत इदमिति यतस्तदिश्यं लिङ्गम्‌ ॥१०॥ 

इत इदमिति प्रत्ययो यतो जायते तत्परत्वमपरत्वं वा॒वस्तुषु 
गुण उपलभ्यते । स गुणा दिदं लिङ्गयति । ते च परत्वापरत्वे 
वस्तुतो दिङ्निष्ठे वस्तुषूपचाराद्‌ गृह्येते । तस्माद्‌ दिगङ्म्‌ । 

द्रव्यत्वानित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥११॥ 

द्रव्यं देशः परत्वापरत्वगुणव्वात्‌ । नित्यर्च देखो दरव्या- 

न्तरानाश्रितत्वात्‌ । 
त्व भावेन ॥१२॥ 

दिको भावो दिक्ूत्वम्‌ । न दिकृत्वं जातिः तस्य वड़त्वा- 

भावात्‌ । दिशो नानालनग्यवहारहेतुमाह-- 
कायं विशेषेण नानात्वम्‌ ॥१३॥ 
कायमिति कार्य॑द्रन्यं निमित्तम्‌ । एकमेव कार्यमपेश्ष्यो- 
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व्वीधो दे दिशौ भवतः । प्रथिवीमयेक्षय परितः परत्वक्रमेण गृह्य- 
माणा उध्वौ दिक्‌ । प्रथिव्यभिमुखमपरतवक्रमेणाधोदिक्‌ । 

अदित्यसेयोगाद्‌ भूतपूवाद्‌ भविष्यतो भूताच्च 
प्राची ॥१४॥ 

निमितद्रयपिक्षातो व्यावहारकी दिक्‌ । प्रथिन्यादित्यसंयो- 
गमपेक्ष्य, यस्यां दिशि नित्यं सूये उदेति सा प्राची दिक्‌ । 

तथा दक्षिणा प्रतीची उदीची ॥१५॥ 

ूर्वाभिमुखस्य पुरुषस्य दक्षिणतो दक्षिणा दिक्‌ । वामत- 
उत्तरा दिक्‌ । पर्चात्‌ पर्चिमा दिक्‌ ॥१५५]) 

एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ १६॥ 

दिशां निपुणतरनिणेयाथं, पूर्वोतरयोरन्तराठे त्रया रादायः, 
ग्रतिराशि त्रिंशदंशाः । तेन चतुष्वन्तरषिषु द्वाद्च रारायस्तेषु 
षष्टुयुत्तरत्रिशतमंशाः सम्भवन्ति । तेषां पुनः कटाविकलादि- 
विभागेन सुक्ष्मतरदिडमानकल्पना शास्त्रे प्रसिद्धा | 

अथ शाब्दः परीक्षणीयः। स च विद्यमानोऽप्यर्थो दव्य- 
गुणकर्मसु नोदिष्टः । तत्र शब्दो द्रव्यं गुणः कमे वेति संदायः । 
तत्रापि नित्योऽनित्यो वति पुनः संरायास्पद इति परीक्षणीयः शब्दः 


कः 


यद्यपि श्रद्धया सत्यमाप्यत इति द्याश्नातं दर्यतऽपि च । 
तथापि अतच्छविदोऽदक्षस्य श्र॒तमातरज्ञानिनो मूढस्य श्रद्धामात्रेणो- 
पात्तोऽर्थो न सत्याय कल्पते धृतिविष्टवात्‌ । पुनङच वक्तुराप्त- 
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त्वाधाना हि मूढस्य परतन्त्प्रज्ञस्य श्रद्धा भवति । आप्तत्वं खट 
तत्तविदो दक्षस्यैवोपप्त । तच्च तच्छज्ञानं सर्वविधासु विम 
मूलमेव सम्भवति । तस्मात्‌ सतर्कमूकं संशय एवादौ परीक्ष 
णीय इति । 

्रत्यक्षमनुमानामेति ज्ञाननिष्पत्तिदरेविध्यात्संरायोऽपि दिविध ः) 
तत्रादौ प्रत्यक्षे संरायस्वद्पमाह- - 

सामान्यप्रत्यक्षाद्विशेषाग्रत्यक्षाद्‌ विशेषस्म्रतेश्च 

संशयः ॥१७॥ 

लिङ्गाधीनं हि लिङ्गज्ञानं भवति । तत्रापि सन्दिह्यमाने- 
ये वैशेषिकं लिङ्गं तत्लावधारणाय कल्यते । सामान्यं हि लिङ्ग 
मन्यत्रातिन्याप्तने तत््रमवधारयति । पूर्वदष्टं॑वैरोषिकणिङ् 
स्मयेते किन्तु नोपलम्यते । तस्मात्संशयः । यथा सौवर्ण कुण्डलं 
पेतेन सन्दिद्यते । पीतमित्युभयत्र समानं प्रत्यक्षं नैकतरमव- 
धारयति । तत्र मारो वैशेषिकं लिङ्गम्‌ । गुरु सुवर्ण लघु च 
पित्तलमिति प्रवृष्टं स्मयते । तत्र मारस्य विशोषलिद्गस्याप्तयकषे 
सोवणं पैत्तर वेति संडायः । इति विरोषलिङ्गाभावे संदयः | क्व- 
चिच्च लिङ्गमेव सदिग्धमित्याह-- 

दृष्टं च दृष्टवत्‌ ॥१८॥ 

लिङ्गेऽपि विरोषदशेनात्संशयो मवति । यत्‌ पूव षटं चिङ्गं 

तेनैव सर्वत्र भवितव्यम्‌ । 
यथादृ्टमयथादृष्टत्वात्‌ ॥१९॥ 
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याटृग्विधं लिङ्गं प्रवे दष्टं तादृग्विधमेव चेन्न दृदयते 
किञ्चिद्िरोषेण दृस्यते तदापि संशयः । पत्वं सुबणैपित्तख्योः 
समानं, किन्तु सुवणस्य रुचिर र्पातत्वं पदं स्मर्यते । इदानीं 
न तथा रुचिरं द्द्यते । अतः सुव्रणं पित्तलं वेति संदाय । 
प्रत्यक्षे संदायमुक्ाऽनुमानिके संरायमाह- -- 

विद्याऽविद्यातहच संक्षयः ॥२०॥ 

तकोप्रतिष्ठानात्तकंदोषाद्वापि संशथः । मेघोन्नत्या वृष्टि- 
भेविष्यति न वा भविष्यतीति विदाऽतिचातः सशयः । 

रान्दे सराय इत्युक्तम्‌ । परीक्षितः संशयः । शब्दोऽधुना 
परीक्षणाय: । तत्रदमनुयुज्यते, परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरीति 
चतुर्विधं राब्दत्रह्माम्नातम्‌ । तत्र कतमोऽयं शब्दो योऽत्र परी- 
क्षणीयत्वनाधिक्रियत इत्यत्राह- 

्रोत्रग्रहणो योऽथः स शब्दः ॥२१॥ 

योऽयं श्रोत्रन्दियेण छोके विषयो गृह्यते सोऽत्र शब्द: प्रक्रि- 
यते, न परा ॒पदेयन्तीवाग्रपो नित्याम्नायमानोऽलोकिकः शब्दः । 
तथापि ' यावतां ऽरोन श्रोत्रविषय आम्नायस्तावता त॑ परीक्षाविषय 
एव । स च शब्दो ध्वनिरूपो वणेरूपो वाप्रूपर्चेति त्रिधा 
व्यवस्थितः परीक्ष्यते । तत्रादौ शब्दो द्रव्यं गुणः कमे वेति 
संदरायमाह-- 

तुस्यजातीयेष्वथोन्तरभूतेषु 

दृष्टत्वात्‌ ॥२२॥ 


विक्चेषस्योभयथा 


अआ. रे ख्‌. २५] बेदभास्करभाष्यम्‌ १३१ 


द्रन्यगुणकमेणामेकतमेऽपि रन्दोनान्तर्भवति । स्वेभ्यो 
ऽस्थ विशेषदद्यनात्‌ । द्रभ्येऽभ्युपगतेऽस्य दव्याणि तुल्यजाती- 
यानि विजातीये च गुणकर्मणी । तत्र तुल्यजातीयेम्यो द्रव्ये 
म्योऽप्यस्य विहाषो द्र्यते । अर्थान्तर भूतेम्यो गुणकर्मम्योऽपि 
विशषो इदयत । गुगेऽम्युपगतेऽस्य गुणाः तस्यजातीयाः + अर्था- 
न्तर मूते विजातीये च द्रव्यकमणी । तत्राष्युभयथा विरोषो दृष्टः | 
एवं कमेस्वन्तमौवे कर्माणि सजातीयानि विजातीयौ च द्रन्य- 
गुणौ । तत्रापि सजातीयेभ्ो कमेभ्योऽयन्तरभूतेम्यो द्न्यगुणेभ्यो- 
ऽस्य विदाषदडयना्सदिग्धः शब्दः । कोऽस्य द्रव्येभ्यो विषो 
यस्मान्नायं द्रन्यमित्याह-- 

एकद्रव्यत्वान्न द्रव्यम्‌ ।२३॥ 

 एकद्रव्याश्रितो हि र्दे दस्यत इति द्रव्याश्रितत्वान्न- 
द्रव्यम्‌ । अथेकद्रन्याश्रितत्वाच्छन्दः करम स्यात्‌ । एकद्रन्यता- 
त्कर्मण इति ¦ 

नापि कमाचा्षषत्वात्‌ ॥२४।। 

चकषु्रादयष्पेकद्न्येषु तरि्मानं कर्मापि चक्षषा गृह्यते । 
तस्माच्चाक्षुषं क्मोक्तम्‌ । शब्दस्तु चा्षषेष्वप्येकद्रन्येष्वाध्रितो- 
` न चाक्षुष इति कर्मभ्यो विरोषान्न करम | 
गुणेभ्यः को विदोष इत्याह-- 
गुणस्य सतोऽपवगेः कमेभिः साधम्यम्‌ ॥२५॥ 
एकद्रग्ये विद्यमा नं कर्म सयोगाद्‌ द्रव्यान्तरमपञ्क्ते एवं 
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रब्दोऽप्युपसगोदद्रराद्‌द्रन्यान्तरमपवृक्तो दशयते । तदस्य कर्मभिः 
साधम्यं गुणेरच वैधम्यमिति नैकान्तो गुणत्वमुपपबते शब्दस्य । 
अथ पदाथान्तरं स्याच्छन्द इत्यपि नोपपद्यते । गुणकर्म 
म्यामस्य व्यावतंकलिङ्गानुपलन्धेः । तस्माल्छक्षणविरोधान्न 
गुणकमसुद्ष्टो नापि पदा्थान्तरत्वेनेति संदिग्धः शब्दः । 
अथ राब्दानित्यत्वानित्यत्वपरीक्षा-- 
सतो लिङ्गाभावात्‌ ॥२६॥ 
शब्दः सन्‌ त्रिकाटस्थायी नित्य इत्यपि नोपपद्यते । रूपा- 
दिवदस्य नित्यव्याप्त्यदशेनात्‌ | क्षणिकस्चायमुपलम्यते। अपि च - 
नित्यपेधम्योत्‌ ॥२७॥ 
अनुत्पत्तिघमकमविनाशि च नित्यं ष्टं न तथा शब्दः | 
अस्य कायेत्वमनित्यत्वं चावधारयन्नाह-- - 
अनित्यश्चायं कारणतः ॥२८॥ 
योऽयं शब्दः परीक्ष्यते स॒ भरीदण्डाभिषातादुत्प्ते भेरी- 
पाणिर्ेषेण च॒ विनदयतीद्युत्पत्तिधर्मको विनाशशील्टच टृष्ट- 
स्तस्मात्कायं शब्दोऽनित्यस्च । कार्थरा्दं परीक्ष्य कारणशब्दमाह. ` 
नचासिद्धं विकारात्‌ ॥२९॥ 
प्रकृतिं विना नास्ति विकारसम्भवः । यत्कार्यख्येणोपल- 
म्यते तदसिद्धमथोदसदिति नोपपद्यते, कारणाभावात्का्याभाव 
इति । नाप्यसतः सज्जायते । तस्मादस्त्यस्य शन्दकार्यस्य 
कारणं. शाब्द; । | 
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अथ रूपादिवदयं शाब्दो नित्योऽनभिभ्यक्तो व्यञ्जकेनाभि- 

व्यक्तिघमकः स्यादित्यत्राह- 
अभिव्यक्तो दोषात्‌ ॥३०॥ 

अभिन्यक्तिन।म यथाभूतस्यानुपकन्धारथस्य व्यञ्जकेनोपक- 
म्भनम्‌ । यथा व्रं प्रकाशामात्रेऽपि तथेव रक्तं यथा प्रकाशे । 
किन्तु प्रकादोनाभिव्यज्यते रक्तमिति । नतु रक्त क्रियते । 
तत्र प्रकारोऽभिन्यजञ्जकः व्रकाद्यस्य रक्तत्वस्य । न चैवं 
भरी स्थितः शब्दो यथा भूतो दण्डाभिघातेनाभिन्पज्यते । अपि तु 
जन्यते, भेरीदण्डसयोगानिवृत्तावपि शब्दश्रवणात्‌ । तस्माज्जन्यः 
शब्दो नाभिन्यङ्ग्यः। न हि व्यञ्जकनिवृत्ता अभिव्यक्तिः स्यातु- 
मर्हर्ताति । ` 

कायेशाब्दनिष्पत्तिप्रकारमाह- 

सयोगादविमागाच्च शब्दाच्च शब्द निष्पतिः ॥३१॥ 
रन्दसंयोगविभगैसिभिः समुच्चिते: शब्द निष्पत्ति- 

नैकतरेण द्वाभ्यां वेति चकारदयाथः । तत्र शन्दप्रकृतिः कारण- 
ङब्द इति । स च वायोः स्पदावदाकाडशस्य गुण ऋलजुस्का- 
रात्मा उाब्दभ्रकृति भूतो गुणव्रिरोषः । स नाद उच्यते । द्रन्य- 
दयतयोगात्तन्मध्यस्थाकारोऽभिहत आर्पीडितस्च सको चमाप- 
चत । विभागे जाते च पुनः सहसरा विकासं प्राप्नोति, स 
स्फोटः । तन लोष्टायभिहतजल्तरावद्‌ाकारे शन्दसस्कारा 
निष्यद्न्ते तदनुविधानाद तौ नादः काथशब्दात्मा श्रेत्रेण गृह्यत । 
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सयोगेऽभिघातवरणविरेष्रात्संयोगक्षेत्रविरोधास्च स्फोटविरोषा 
जायन्ते । तद्विशेषाच्च राब्दविरोषा निष्यबन्ते | तथा च वेग 
विरोषात्संस्कारगतिविस्तारविेषस्ततस्च तारमन्द्रमध्यस्वरावच्छनाः 
श्रतिविरेषा जायन्त । सयोगस्थानमहच्वे महरिच्छन्दो ऽस्पववेऽस्पः । 


स्थानस्य समत्वबन्धुरत्वादि विशेषात्‌ स्फाटविशेषेभ्यः ककारादि- 
वणं निष्पत्तिः । 


न च मनुप्यादिभिरचेतनैरेव ककारादिवणी उच्चा्॑न्त } 
नह्यत्र जडत्वे चेतनत्वं वा ककरादिवर्णोत्पत्तौ हेतुरस्ति । स्थान- 
प्रयत्न विशिष्ट; स्फोटः ए हेतुः। स च जडचेतनयोः समानः| 
दृर्यते हि प्रातिध्वनिपटलेषु सृच्यग्रसेणोगत्रिभणेः वणान 


वाक्यानां च निष'त्तः । तस्मादस्ति नित्यः कारणभूतः शब्दो- 
नादः संयोगविभागः कायेतां प्राप्त उपलब्धः । 
लिङ्गाच्च नित्यः छब्द; ॥३२॥ 
रशब्दनित्यत्वे लिङ्गान्तरमप्यस्ति । अनित्य इति पाठस्तु 
क्वचिदष्टः प्रामादिकः प्रकरणविरोधात्‌ । 
दरयोस्तु प्रबृत्योर भावात्‌ ॥३३॥ 
अथर्वछब्दो वागुच्यते । वाचा हि लोकव्यवहार प्रव- 
तेते । यदि नित्यः शब्दार्थो नित्या च वाङ्‌ न स्याद्‌ वक्तृश्रोत्रो- 
देयोवाख्यवहरे प्रवृत्तिरेव न सम्भवेदसम्प्रतिपत्तेः । अपि च-- 
प्रथमा शब्दात्‌ ॥३४।! 
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प्रथमा ऋग्‌ द्वितीया ऋगित्यादि वेदे व्यवहारान्नित्यः 
शब्दः । 


सम्प्रतिपत्ति भावाच्च ॥३५॥ 
अन्थोपि शन्दनित्यत्े हेतुरुच्यते । य एव गकारः पूर्वै 
मुच्चारितः स एवाधुनाप्युच्चायेते इति प्रत्यभिज्ञानादपि नित्यः 
ङब्द; । तस्मादस्ति दाब्दः स्वरूपतो नित्यः संयोगविभागैरष्वभिः 
कायतां प्राप्तोऽभिन्यज्यत इति । 
संदिग्धाः सति बहुत्वे ॥३६॥ 
स्वरूपतो नित्यः शाब्दः कार्यैकारणात्मा च रूपादिवदिति 
सधितभ । किन्तु तस्य गुणत्वकमत्वसाधने सर्वेऽपि हेतवः 
संदिग्धाः लिङ्खानां वहरत्वात्‌ विरोधादिति । 
सख्याभावस्तु सामान्यतः ॥३५७॥ 
अयमप्यत्र शब्दे विदोषः । कम॑गुणानां भक्त्यभावात्स्या 
भावो न सम्भवति । ककारादीनां भक्तिकृतं द्विस्तरिरुच्चारणं 
ृषटं॑परिच्छिन्न ्रव्यवदिति संख्याभाव उपपद्यते वर्णानामिव्यत 
आह सामान्यत इति । एक एव ककारः सामान्यः पुनःपुनः 
ऋमेणोच्चायते ¡ न बहवः ककारा आमलक्वद्युगपदुपटन्घु 
ङक्याः इति सर्वत्र सवदा स्मैरुच्चार्यमाण एक एव ककारो ऽ 
विरोषादिति । 


दुति द्वितीये द्वितीयाह्विकम्‌ । 











= है „= , मः क ४1 


कष =. 


नं = 


श्ल 7 


अथ तृतीयाध्याये पथमाहिकम्‌ 


आत्ममनसोः साधनं तृतीयाध्यायविषयः । तत्रात्मा मनङ्चा- 
प्रत्यक्षे । तयोस्त्वनुमानास्सिद्धिः । अनुमानं पुनरलिङ्गाधीनम्‌ । 
लिङ्गन्य भचार सवाऽपि अनुरततिपरम्पराऽप्रमाणं भवति विष्ठवाव्‌ । 
दृस्यते च सूपपननं सर्वथाऽनाबिलमपीदं पेरभिकं दर्शनं तार्किकः 
धधत्वामाप्तानाश्रितय दु्व्याख्यानैराकुलीकृतमित्यास्मिनादिके 
आत्मपररक्षाप्रसक्गेनादो लिङ्गपरीक्षा प्रक्रियते- 
प्रसिद्धा इन्द्ियाथाः ॥१॥ 
शन्दस्परारूपरसगन्धानां ब्यकेकन्धियम्राह्याणां गुणानां 
सस्कारात्मकत्मुक्तम्‌ । संस्कारस्य पुनर्जातिगव्याकृत्याधिषठाना- 
नीति विषा उक्ताः | 
शरीरेन्द्ियावेषयमदात्‌ त्रिविधं कार्यद्रन्यमुक्तम्‌ । तत्र 
रूपरसगन्धसंस्काराणां परथ्वीविषयोऽपिष्मनं इन्दियपक्षे तु घाणे- र 
न्द्ियाधिष्ठानो गन्धः । रसाधिष्ठानं रसनेन्दियम्‌ । ख्पाषिष्ठानं ष 
चक्षः । स्परानेन्दिथं स्परोपंस्काराणामधिष्ठानामिति । 
चक्षुवर्तङृष्णतारात्मकेन्दियाद्‌ रूपसंकारा निःसृत्य प्रथिन्यादि- 
ख्पापिष्ठानविषयं प्रति प्रसेधातन्ति। प्रयिन्यारचाधिष्ठानात्तयैव 
रूपसंस्कारा निःसृत्य चक्षरिद्ियं प्रति सेधन्ति । सेयभिन्ियार्थं 
निःसतयोः सजातीयसंस्कारयोः इतरेतरतम्प्रयोगखूपा प्र्यासाच- 





4 < 
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रिद्दियाथप्रसिद्धेरुच्यते । 


नानागतिविस्तारवि शिष्टो महारचाथेसंस्काो भवति, विष- 


याणां नानारूपदरानात । नियतगतिविस्तारो ऽणुश्चन्दियसंस्कारः। 


तयोः सान्निकषे विषयसरकाराऽपकृष्यते, इन्द्रियसंस्कारञ्चो- 


क्कृष्यते । तेनो भयमध्यानुपाती विलक्षणगातितरिस्तार एक एव 
विशेषसस्कारो निष्पद्यते । इन्द्रियसंस्कारः स्वपदादियान्‌ 
विक्षिप्त इति पुरुषाण्ठितेन्दियसंस्कारोपाखूटेन ज्ञानसंस्का- 


रेणाध्यवसीयते । साऽपक्षाबुद्धिः रक्तत्वपीतत्वादिवाद्धेलक्षणो- 


ऽध्यवसताय अलिन्द पाथरसन्नकषोन्निष्पचते । न केवरुजडयो- 
रिन्धियाथयोः सानिकषदिति । सेमिन्धियारथग्रतिदः प्रयश्च- 


निष्पत्ति विधिरुक्तः । तत्र छिड्गस्वरूपविवेकाथमात्मनि लिडगाभासं 
द्‌ इायन्नाह - 

इद्द्रियाथप्रसिद्धिरिन्धियार्थेभ्योऽथान्तरस्य हेतुः ॥२॥ 

हेतुरपदशा लिङ्गं प्रमाणं करणमित्यनर्थान्तरमिति वक्ष्यति । 


समाना च | = च्िने ५ । ऋ = न प्रमाण वरि 
समानाथाः सामान्येन प्रमाणवाचिनोऽप्यते शब्दा - 
षात्‌ किञ्चिद्‌ विरेप्रेणाथान्‌ व्यपदिशन्ति न तच्छत एकमेवार्थम्‌ । 


न हि सूत्रेषु केवल्ैचित्रयाथं रब्दविशेषः प्रयुज्यते गोरवात्‌ । 


-तथा च गोतमोयसूत्रे हेत्वपःराव्प्रतिज्ञायाः पुनवचनं निगमन! 


मित्यत्र हेत्वपदरादिति षष्ठीतत्पुरूप्रेण हेतोरपदेरेन सम्बन्ध- 


अ्रहणादथान्तरत्वं रितम्‌ । तत्र सिद्धोऽ्थो दृषटन्तः । तस्मिन्‌ 
विमानं टिड्गं हेतुरुच्यते । तस्यैव लिङ्गस्य साध्ये व्याप्ति- 
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दन मपदेश इत्ययमेकस्यैव लिङ्गस्य व्यापकस्य व्याप्यभेदेन 
व्यपदेरामेदः । 

अयमप्यन्न विशेषो द्रष्टव्यः । 'ठेड्गं तावज्ज्ञानमात्रे कारण 
गृह्यते । हेतुशब्दस्तु वस्तुकारणेऽपि दृष्टः । यथा धूमाऽगन- 
िंडगं ज्ञापकमात्रे न॒निष्पत्तिकारणम्‌ । यत्राग्निधूमस्थ लिङ्गं 
तन्नाग्निधूमस्य ज्ञापकमपि भवति निभित्तकारण मर्पात्यग्निधूपस्य 
हेतुबति । लिङ्गत्वे तूभमथा समानं, हेतुतरं तावदकत एव । तन- 
क्वचिद्‌ वस्तु धमेमात्रं लिढ्गं भवीति कवचित्कारणम पि छिङ्गमिति 
विदोषः 

अन्योऽप्यत्र केड्गिकज्ञाने विशेषो द्रष्टव्यः । लिङ्गन खटु 
प्रसिद्धेन भवितव्यम्‌ । प्रसिद्धं नाम सामान्यतो द्ष्टं॑निव्यन्या- 
प्तिकमिति । तत्पुन्रिविधं प्रव्यक्षमानुमानिके चेति । प्रत्यक्ष 
पूवं ह्याुमानिकं भवतीत्युदिष्टथसाधने आदो प्रत्यक्षमेव रिड्ं- 
विधीयत नानुमानिकम्‌ । 

अस्ति ज्ञानं नाम सवेसाधारणोऽथः । तच्च ज्ञानं वृत्त्या 
लमक विज्ञायते । वृ््यात्मनामाश्रयविरदेणानवस्थानाद्‌ द्रन्याश्चित 
मेव तत्‌ सम्भवतीति स आश्रयो ऽनवेष्टन्यः । 

तत्र जडकान्तवादि चार्वाकमते मायावादं परामृशति । अयमत्र 

तेषामभ्युपगमः । सर्वै जडात्मकं नह्यत्र चेतनं नाम किञ्चि- 
त्त्लान्तरमस्ति । यथा जडयोरेव दधिगोमययोः संयोगाच्चेतन- 
इृद्चिकोत्पत्तिरेवमेव जडयेरिन्दियाथयोः प्रसेधनाज्जञानोसत्ति 





भ. ३अआ. १ स्‌. ५] वेदभास्करभाष्यम्‌ १३६. 


भवतीति न युज्यत ज्ञानाश्रयत्वेन द्रव्यान्तरकल्पना । तेनाज्ञानं 
| नित्यं ज्ञानं तु जन्यमनित्यञ्चेति । 

एवमेव चिदेकान्तवादिप्रतिखोमचार्वाकमतं तथाकथिताः 

द्रेतवादमप्यत्र परामृष्टं भवति । अयमत्र तेषामभ्युपगमः । 

अजडधर्मकं शुद्धचिन्मात्र ब्रह्म ¦! यथा पर्मण्डकेम्यः परमाणु- 

भ्यरूयस्रचतुरख्रादिविरक्षणपसिमिाणं कार्यैः जायते एवमेव चिन्मा- 


त्रमपि ब्रह्म व्याक्रियमाणं जडत्वं प्रप्यते। तेन ज्ञानं नित्ये जडत्वे 

तु जन्यमनित्यञ्चेति । तच्प्र्ाचशे-- (॥ 
सोऽनपदेश; ॥३॥ ॥ 

भवतु नामेन्दियार्थप्रधिद्धेञानानष्पत्तौ निमित्तकारणव्वाद्भतुता। ॥ 

किं त्वपदेरातं नोपपद्यते दृष्टान्ताभावात्‌ । न ह्यत्र बृङ्चिकोः ॥ 

दृष्टान्तः साध्यसमलयात्‌.। अपि च यस्मादधिगामयसंयोगाद्‌ बृरिच- ॥ 


# ~ ४ 


कात्पत्तिरतस्मारिद्ियाथेप्रिद्धज्ञानोत्पत्तिरिति हेतवचनं नोप- 
पद्यते । नापि पस्मिणवैलक्षण्यं दृष्टान्तः । तेषां परस्मिाणत्व- 
सामान्यात्‌ साजात्यात्‌ चिचजडत्वयोस्तु विरोधाद्िजात्याच्च । 
एवमपि नेदं हतुत्रचनं साधु कस्मात्‌ । 
कारणाज्ञानात्‌ ॥४॥ 
कारणगुणपू्को हि कायेगुणा दष्टः । इह तावत्‌ कारणेषु 
उन्दियार्थषु ज्ञानसचे तेषां ज्ञानात्मकतरे वा प्रमाणं नास्ति | 
कार्येषु ज्ञानात्‌ ॥५॥ 
इन्द्रियाथसंस्काराणां सनिकषीत्‌ काय॑संस्कारेषु जतेषु ज्ञान- 1 


~ 





क्र सि प -ण 
| 
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निष्पत्तिट्टा । तत्‌ कथमकारणगुणपूर्वकमनन्वयं ज्ञानं निष्पयेते 
त्यन्यदेव ज्ञानहेतुनेीन्द्रयाणि नाप्यथीः । अन्यमप्यत्र॒ निर्णायकं 
हे तुमाह । 


॥ भच य क तः = 


अज्ञानाच्च ।&॥ 

सत्यामपीन्धियाथप्रिद्रौो क्चिज्ज्ञानं जन्यते काचिच्च न 
जायते । यदीन्दरियाथां ज्ञानात्मकाः स्युस्तसरसिद्धि्वा ज्ञानकारणं 
स्यात्तत्र नित्यं स्यादिति । 

अन्यदेवहेतुरिव्यनपदेश्चः ॥७॥ 

इन्द्रियाथम्योऽन्यदव किचिदद्व्यान्तरं गम्यते यत्रेदं ज्ञान 
माश्रितम्‌ । अपि च तत्सचे उन्दरियार्भप्रातिद्र्यदेव कारण 
मन्वेष्टव्यम्‌ | 

यस्मादिन्द्ियाथ॑प्रसिद्धावपि काचित्‌ ज्ञानप्रब्रात्तः कचिच्रा- 
्रदात्तिरिति प्रत्यगात्मनि ज्ञानं समवेतं गम्यते । तदर्धानलाज््ञान- 
स्य प्र्ात्तिनिदृच्योः। अपदेशाभासं प्रदर््यापदेरास्वखूपमाह । 

अथांन्तरं ह्यथान्तरस्यानपदेश्ञः ।८॥ 

यदेव छिङ्गं दृष्टान्ते हेतुचनोप।त्तं॑तदेव साध्येऽपदिश्यते 
नाथान्तरम्‌ । दृष्टन्तेऽप्नो द्ृटो धूम एव साध्ये पर्वताश्नावपदेो 
मवति नाथान्तरम्‌ । अपि च यस्माल्लिङ्गधर्मकोऽथं एव हेतु बति 
स एव चापदेदो भव्रितुमहंति । तस्माद्लिङ्गधर्मान्‌ परीश्ष्यापदेश- 
दषपरीक्षा प्रबतनीयेति पञ्चविधं टिङ्गं द शीयन्नाह । 

सयोगि समवाय्येकाथेसमवापि विरोभि च ॥९॥ 


| 
|| 
| 





॥ 
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लिङ्गमिति रषः । तत्र कर्ये संयोगिन्यापिकं संयोणिलिङ्ग 
यथा तेलादिषु गन्धः । समव्रायेन सम्बद्धं ॑ लिङ्गं समवायि यथा 
पर थेव्यां गन्धः । एकाथसमवायिलिङ्गं संयुक्तसमवापिन्यािकि 
यथाऽप्ररुष्णता । विरोधि शिङ्गमनेकाविधं वक्ष्यमाणम्‌ । -अथ पञ्चमं. 
लिङ्गमाह - 

कायं कायान्तरस्य ॥१०॥ 

एभिः कारणेरिदं काय॑मारन्धं दृष्टमित्यन्यत्राप्येभिरेवंविधमेवः 
कायं जनिष्यत इति । न चात्र सहचारिलिङ्गं विवक्षितम्‌ । 
पृथिव्या साह चय।द्‌ गन्धन्ञाने यत्स्पशीस्यापि प्रातिपारस्तदानु- 
मानिकं ज्ञानम्‌ । यस्माद्‌ गन्धवती तस्मात्‌ प्रथ्वी । यस्माच्च 
परथिवी तस्मात्सामान्यतो दष्टात्स्परवत्यपत्यानुमानिकः स्पर्शः । 
विरोधिषिङ्गमाह द्राम्याम्‌ | 

विरोध्यभूतं भूतस्य ॥११॥ 
यन पूवं कचिद्‌ भूतं तन्न मवति यथा शीतोऽग्निरिति । 
भूतमभूतस्य ।१२॥ 

विरोधििङ्गामिति शेषः । यानियमन नित्यव्यात्तिकं लिङ्ग 
तत्कचिन भविष्यतीति न सम्भवति । एवे लिङ्गं विविच्याप- 
देशरोषधमानाह. - 

भूतो भूतस्य ॥१३।। 

यदेव नित्यं नियमेन भवति स एव हेतुः स एव चापदेरो 

भवति । न क्राचित्कम्याधिको हेतुरपदेशो मवति । अन्य- 
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 मप्यपदेराधर्ममाहः-- 
प्रि द्वपूेकत्वाद पदेश्षस्य ।१४। 
सामान्यतो दृष्टेन नित्यव्यापिकेनेन्दिया्थसनिष्कषजप्रव्यक्ष- 
-गृह्तिन चायलिद्गेन भवितव्यम्‌ । नहि द्रन्यसाधने ऽनुक्टृपत टेन्ग- 
स्य सामथ्यमस्ति । तस्मात्‌ - 
अप्रापिद्धोऽनपदश्चोऽसन्‌ संदिग्धहचानपद्‌ शचः । १५॥ 
यन्न प्रत्यक्षं न च निव्यव्या्िकं लिङ्गं न सोऽपदेशो भवति। 
अविच्मानं लिङ्गमसन तदपदेराय कल्पते ¦ एवं संदिग्धमनवधासितिं 
लिङ्खमप्यपदशो न भवर्ताति स हत्वाभासः। तत्र त्रिषिधेऽपि 
हेत्वाभातैऽग्रसिद्धस्तु प्रसिद्ध ए । असद्धत्राभासमाह--- 
 यस्माद्िषाणीं तस्मादञ्बः।॥ १६॥। 
इति असद्वत्राभासस्यो दाहरणम्‌ । नहि कचिदञ्वो विषाणी 
भवतीत्यसम्भतरो हेतु; । संदिग्धमाहः-- 
यस्माद्विषाणी तस्माद्भौरिति चनेकान्तिकस्योदाहरणम्‌।। १७। 
दरौ संडायस्यान्तौ मवतः, इदं वेदं वेति । तत्रेकस्यान्तस्या- 
वधारणं निणेयः । यरमाद्‌ विषाणी तस्माद्र मेहिषो वेत्यनैकान्ति- 
कत्वात्‌ संदिग्धोऽपदेशो महिषोऽपि विषाणी भवर्ताति नैकतर्‌- 
मवधारयतीति । 
एवं आत्मपराक्षाप्रसगन लिङ्गं हेतुं हेत्वा मासांर्च विविच्य 
प्रकृतात्मपरयक्षां प्रवतयनाह-- 
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आस्मेन्दरियाथेसननिकर्षाद्‌ यज्निष्पधते तदन्यत्‌ ॥१८॥ 
्रवृत्तिनिवृ्तिपूवकं ज्ञानं दृष्टम्‌ । ते तवात्माधनि दे, नेद्धिया्- 

प्रासेद्धवधाने । तस्मादिन्द्रियाथप्रतिद्धधनिष्पधते न तज्ज्ञानम्‌ । 

जडक्तस्कारमात्रामिति ज्ञानादन्यदेव तत्‌ । यच्चात्मंस्कारोपारूढ- 
न्द्रियायसनिकपानिष्पबते तदन्यत्‌ । तज्ज्ञानम्‌ । तेन ज्ञानं परशा्त- 
निवृत्ती चेत्पातमनो लिङ्गानि । तस्मादस्त्यात्मा चिदात्माऽव्यक्त नड- 
रारीरोऽनादिरिन्दियार्थभ्योऽन्तरात्मतः परमातमतश्च भिन्ना यत्रेदं 
ज्ञानमाश्रितमिति । तस्य परे ब्रह्मणि लयस्तु विषधान्तरमुपरि- 
द्रकष्यमाणम्‌ । 

इन्द्रियाणां प्रहृत्तिनिद्ृत्ती वात्माधौने । अर्थानां प्रवृत्तौ को 
हेतुः का च तत्र व्यवस्थेत्यत आह-- 

रृत्तिनिडत्ती च प्रत्यगात्मानि दृष्टे परत्र लिङ्गम्‌ ॥१९॥ 

परत्रत्यन्तरात्माने परमात्मनि चेल्युभयेोर््रहणं त्र्प्रत्यथ- 
बलात्‌ । अन्तयामिताद्‌ दूरौ, प्रबतैकलानियामकलाचचोत्तमौ 
आत्मल्ेनाग्रहणाचचास्माग्मत्यगात्मनः परावुक्तावन्तरात्मपरमात्मानौ । 
समत्रायः प्रवृत्ति नेवृत्ती चात्र दृष्टे तत्र लिङ्गमित्यर्थः । प्रत्यगासे- 
व्यहं शब्दवाच्यः शार! आत्मा । विराट्शचरीयेऽन्तरात्मा । अन्यक्त- 
ररीरारेचदात्मा परमात्मेति शास्त्रविनिश्चयात्‌ । भौतिकशतम- 
वायस्य मूतं समवायिकारणम्‌ । विसर्गसमवायस्यायं प्रत्यगात्मा 
समवायिकारणम्‌ । ब्रह्माण्डसमवायस्यान्तरात्मा समवाप कारणम्‌ । 
आण्डसगोत्मकसमवायस्य परमात्मा समवायिकारणकितयर्थः । 
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ननु परत्रेति यज्ञदत्तादीनां परात्मनां ग्रहणं स्य दिति चेन्न । 
यज्खदत्तादेरात्मनः प्रत्यगात्मतरेन गताथैतवात्‌ । तस्य ॒चोत्तरा- 
दिके सारधायष्यमाणतादिति । चकाराजज्ञानस्यापि ग्रहणमिति । 


सेयुक्तसमवायातमकं पांचभोतिकं स्चनाविरिष्टमुत्पत्तिस्थिति- 
विना शीटेमेकलेन धटितमिदं शरीरं सत्स्वपि भूतकाटनियति 
स्वभावेषु करणान्तरेषु नान्तरेणात्माने समवायिकारणं स भवति । 
एवं समन्वयाच्छा ज्नयोनित्वात्समरम्रहाच्छरीरधमकं समवायात्मकं 
` चेदं ब्रह्माण्डम्‌ । नान्तरेणात्मानं समवायेकारणं सम्भावतु पहति । 
काट भूतादिकारणानामनषणल्वात्‌ स्वतः भ्र ्तिनिवत्तिरचनाद- 
नुपपत्तेः । तस्य समवायिकारणं यः पर आत्मा सोऽन्तरात्मा । 

पुनर्यथेदं शरीरं सत्स्वपि पुरुषादिकारणेषु चोदनातन्तर 
तथेदं ब्नह्माण्डमप्युत्पत्तिस्थितिविनाडारीकतवात्परतन्त्रम । यत्त न 
अयं विराटुपुरुषः सो ऽव्यक्तदरीरश्चिदात्मा परमात्मोच्यते । 
अव्यक्तस्य नित्यत्ात्स्वतन्त्रो नित्यङ्च परमात्मेति । तथा च 
शास्त्रम्‌ -- अधाङ्किरास्तिविधः पुरुषोऽजायतात्मान्तरात्मा- 


परमात्माचेति (आत्मो.१) इति । 
इति तृतीये प्रथमाद्धिकम । 





अथ तृतीयाध्याये दवि तीयाहिकम्‌ 
आत्मेद्धियाथेसन्निके ज्ञानस्य भावाऽभाव 
मनसोलिङ्गम्‌ ॥१॥ 
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आत्माश्रेतं ज्ञानमुक्तम्‌। समवहितेष्वप्यात्मेन्दियार्थेषु कचि- 
जज्ञानं भवति, कचित्तु न भवति । तेनातेन्दियमध्ये किश्चित्क- 
रणान्तरं गम्यते यस्मिनवहिते ज्ञानस्य मावोऽनवहिते चाभावः । 
तत्कण मनः । तथा हि छोके व्यवहारः, नाहमद्राक्षनाहमश्रौषम्‌ | 
मनो मेऽन्यत्र भूदिति । 
तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ।।२।। 
तच्च मनः त्रियावत्वाद्‌ गुणवत्वाच द्रव्यम्‌ । सर्ववत्तिष्व- 
बिकायेत्वाद्‌ द्रन्यान्तरानाश्रितवाच्च नित्यम्‌ । 
परयत्नायोगपद्याज्ज्ञानायौगपदयाचैकम्‌ ।(३।। 
तच मनो व्यासञ्यत्त्ति दृष्टम्‌ । इन्दियज्ञानानां परययिणै- 
कैकदा उपलब्धेन युगपत्सरिन्दिये; सम्बध्यते । एवं प्रयत्नेष्वपि 
पयायेण प्रवृ्तिदरानात्‌ व्यासज्यवृत्ति मनो ष्टम्‌ । तस्मादेक 
मेव प्रत्यात्मनियतं मनो न प्रतीन्दियमेकैकम्‌ । 
योऽयमात्मा ज्ञानाश्रयः प्रत्यगात्मतया साधितः स खसंवेद 
एवेति परत्र यज्ञदत्तादिष्वपि तज्जातीय एवात्मेति साधनाथेमात- 
सामान्यदिङ्गान्याह- 
प्राणापाननिमेषान्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः 
सुखदुः खेच्छद्ेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गानि ॥४। 
तत्र प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनानि चोदनानिमित्तानि न 
बुद्धपूव्रा्णाति । मनोगत्यादय आत्मधमाः कामतः ्रवरत्ता 
बुद्धबधीनाः। प्राणापानौ चासुग्रछ्वासौ प्राद्र सामान्यतो 





१४६ वेशेषिकदंरान [ अ. ३अ.२स्‌. ५ 


दृष्टमात्मनि लिङ्गम्‌ । निमेषोन्मेषो नेत्रपक्ष्मणोडचलनमात्मानि 
प्रासेद्धं लिङ्गम्‌ । समस्तेन्दियव्ृत्तिप्राणादिलक्षणोपचयापचयादि- 
रारीरधमां्च जीवनं, सवात्मसु सामान्यतो दष्टं प्रतयक्षं॑खिङ्गम्‌ । 
मनोगतिरिन्दियाथेग्रहणं, गृर्हातानां संस्पृत्य विमृश्य संकल्पनं 
विकल्पनं च । वस्तुग तरूपादि गुणददानेन पृवानु भूतेन्दरियान्तर- 
म्रा्यस्य रसादिसह चास्गुणस्य प्रहणमिन्दियान्तरतिकारः, आत्मनि 
लिङ्गम्‌ । 

सुखादयः प्रापेद्धा आत्गुणाः । एषामात्मवत्स्वेव दर्शनाद- 
नात्मवत्सु चाद शनादात्माने लिङ्खत्वमिति । 
` तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याति ॥९५॥ 

क्रियागुणवत्वाद्‌ द्रव्यान्तरानाश्रितलाच्च द्रन्यमात्मा नित्यश्च । 

अत्र केव्विद्‌ वेदिकंमन्याः श्रतिमपारथज्कित्य दुर्व्या्यातश्रति- 
बलेन च॒ वेदिकादात्मैक्यविज्ञानादन्यनिःश्रेयससाधनं नास्तीति 
प्रपन्तः स्प्रतिमपलपन्ति । तद्‌ भरान्तिनिवारणारथं प्रकरणारम्भः । 

संदिग्धलिङ्खान्येतानि नात्मानमवधारयन्तीत्याक्षिपननाह । 

यज्ञदत्त इति सन्निकर्षं प्रत्यक्षामावाद्‌ दृष्टं लिङ्गं न 
विद्यते ॥६॥ 

आम्मन्दियशरीरसमुदायो यज्ञदत्तः । तत्रात्माऽग्रत्यक्षः । 
प्रत्यक्षं तु शरीरम्‌ । प्राणापानार्दानामात्मना सम्बन्धस्याग्रत्यक्ष- 
त्वाच्चेषामदृष्टविङ्गत्वमात्मानि । रारीरे वेषां सम्बन्धस्य प्र्यक्ष- 
वाच्छरराणिङ्गान्येतानि स्युः । सति टष्टेऽदृष्टाथंकल्पनाया अनौ- 
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चित्यादिति । पुनः-- 
सामान्यतो दृष्टाच्चािशेषः ॥७॥ 

न चात्मनोऽग्र्यक्षं॑नेैमित्तिकम्‌ । यज्ञदत्तविष्णुमित्रादिषु 
सवत्र सामान्येनादष्टः प्राणापानादिषिङ्खानामात्मना सह सम्बन्ध 
इत्यात्मनि दं लिङ्गं न विद्यते | 

तस्मादागमिकः ॥<८।\ 

तस्माद्‌ वेदादेवात्मज्ञानं न दर्दानिनेति । तच्र समाधत्त - 

अहामेति शब्द्स्पव्यतिरेकान्नागमिकम्‌ ॥९॥ 

आत्मज्ञानमिति दाषः । अस््यहमिति सर्वसाधारण आत्मवतां 
प्रत्ययः । स॒ चाहंशब्दो व्यतिरेकोणातमनि विदयते । न तदू- 
व्यतिरिक्ते द्रव्यान्तरे शरीरादौ । तस्माद्टौङ्खकमातज्ञानं न केवल- 
गमिकमिति। पुनराशङ्कते -- 

यादे इष्टमन्वक्षमहं देवद त्तोऽहं यज्ञदत्त इति ॥१०।। 
यदीति पक्षान्तरे शाब्दः । बाह्याथस्येन्दियसन्निकर्षात्‌ प्रत्य- 
क्तया निपन्न ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । आतसेयोगात्‌ प्राक्तया संवे- 
दनमन्वक्षं ज्ञानमपि प्रव्यक्षमव । 

अत्रेदं बोध्यं आत्मा द्रष्टा । विषयो दस्यं । ज्ञानं दर्दानं सा 
इ्टिरेति त्रिपुटं ज्ञानमुक्तम्‌ । तत्र प्रतयक्षज्ञानमपि दृष्टिर- 
चवक्षमपि दष्िरित्युभयथाऽत्मनिष्ठा दृष्टिः । तत्न यदुक्तमहमिति 
व्यतिरेकेणात्मनि शब्दस्तन्न युज्यते । अहं देवदत्तोऽहं यज्ञदत्तो 
ऽहं काणोऽहं खञ्ज इत्यन्वक्षमहं शब्दस्य पक्षान्तरे शारीरे शकिति- 
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प्रहादेति । समाधत्ते - 
दृष्टयात्मनि लिङ्गे एक एव ददृत्वात्‌ प्रत्यक्ष- 
वप्रत्ययः ।११।। 
अहमित्यन्वक्षः प्रत्ययोऽत्र दृष्टिरुक्ता । तदेव च लिङ्गम्‌ । 
| |, तत्र टृष्टवात्मकं लिङ्गम मिति सवेषां सवांवस्थास्वेक एव प्रत्यगा- 
त्मनि ददो नित्यस्च प्रत्ययो व्रियते । शरीरे तवहं प्रत्ययो ऽद्टोऽ- 
नित्यः सम्बन्धमात्रादोपाधिकः । मम रारीरमित्यात्मशररयोः सम्बन्ध- 
ग्रहणाद्‌ उ्तिरेकद शनात्‌ । न चाहमिति द्रौ प्रत्ययौ सम्भवतः । 
तस्मादहमित्येक एव प्रत्यगात्मनि दद ; प्रत्ययः । स चान्वक्षोऽन्‌- 
मानानपेक्ष्वास्म्त्यक्षवदुक्तः । 
तदेतत्‌ प्रत्यगात्मनि प्रमाणमुक्तम्‌ । परत्र देवदत्तादेरात्मनि 
तु नोपपद्यतेऽहमिति लिङ्गस्य तत्रानुपलब्धेः । प्राणापानादि- 
लिङ्खानामपि तत्र साक्षाच्छरीरसम्बन्धदरोनाच्च रारीरे छिष्गतवं 
स्यात्‌ नात्मनि । तत्राह-- 
देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छति इत्युपचाराच्छरीरे 
प्रत्ययः ॥१२॥ 
गमिरिह प्रयत्नाथेः स्वासप्रल्लापतादिलिङ्गोपलक्षकर्च । उदाहर- 
णद्वयं तु स्तामान्यतोदृष्टाथेम्‌ । यत्त॒ देवदत्तादीनां गमनं तत्र 
प्रयत्नस्य दउवासप्रस्वासादीनां च लिङ्गानां दारीरे प्रत्यक्षग्रहणं 
तदोपरचारिकि, सुख्यं स्वात्मन्येव । तत्राराङ्ते-- 
सदिग्धस्तृपचारः ॥१३॥ 
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तट यारकतरस्मिन्‌ विद्यमानोऽ्थ ईतरास्मन्नुपचरन्‌ गृह्यते 
= उपचारः । तत्र गृह्यमाणार्थस्याश्रयो मुख्यः । यस्मिरचोप 
रन्‌ प्रतीयते स गौणो योग्यरचोक्तः । तत्र प्रयत्नादीनां 
अद्याश्रय आत्मा वा शरीरं वेति सं दिद्यते । 

अहामति प्रत्यगात्मनि भावत्परत्रामावादथान्तर- 
त्यक्ष; ॥१४।। 

2 वद त्तस्याहमिति प्रत्ययस्य त्यगात्माने नित्यो भाव 
रारीरे तौपचारिि चुक्तम्‌ । स च भावः सर्वत्र देवद त्तारिष 
समानः । द्रष्ट्यज्ञद त्तस्य ११द्‌ दवदत्तस्य ारीरे गमनप्रतय क्षः | 
शत्र कतरा मुख्यो गन्ताइत्मा ररीरं वेति सन्देह आह- - द्रष्ट 
यज्ञदत्तस्याथोन्तरप्रतयक्षो न पल्यगन्तशरतयज्षः । आत्मनोऽथन्तिरं 
हि शरीरमिति । 

देवदत्तो गच्छति इ्युपचारादभिमानात्तावच्छरौीर 
प्रत्यक्षाऽहकारः | १५।। 

देवदत्त आह “अहं गच्छार्माति' सो अहामित्य त्मानेमाह | 
द्रष्टा श्रोता च य < तस्तावदुपचारात्‌ अहमितिरब्देन देव- 
^ पस्य शरीरं विवक्षितं मन्यते | रत्वन्यथाभूतमन्यथा मन्येत 

इत्यभिमानोऽयम्‌ | ताऽयमह स्थाने शरीरप्रत्यक्षो ऽहं कार नायमहं- 
प्रत्यक्ष; | 
साद गधस्तूपचार ॥ १६।। 
यस्माद्‌ापचारकोऽहंकारस्तस्म त्‌ संदिग्धो नात्मनि लिङ्गमव 
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धारयति । असांदगधस्तहग्रत्ययस्तस्मात्‌ आत्मनि लिङ्गम्‌ । 
नतु शरीरविशेषाद्‌  यज्ञदत्तविष्णुमित्रयोर््खानिं 
विषयः ॥१७॥ 

अत्रात्मसाधने ऽहमिति प्रत्ययो लिङ्गतरेन विषयीक्रियते । 
न तु यज्ञदत्तविष्णुमित्रयोभिन्नशरीरयोप्तिरेतरस्य ज्ञानं लिङ्गत्वेन 
विषयीत्रियत इत्यथः । 

अहभिति मख्ययोग्याम्यां श्रब्दव्यतिरेकाव्याभि 
चाराद्विशेषसिद्धेनागमिकः ॥१८॥। 

स चाहं शब्दः स्वेषां प्रत्यगात्मनि मुख्यः शरीरे तु योगो 
गाण इति भ्यतिरेकेण स्फुटं गृह्यते, नद्यत्र कञ्चिद्‌ व्यभिचारो- 
ऽस्ति । तस्मादहमित्यात्मनो वेरोषिकं चिङ्गम्‌ । तस्मास्लिङ्गादा- 
त्मना विशोषसिद्धेरानुमानिक आत्मा नागपिक इति एतेनात्म- 
न्युक्तसतैलिङ्गोपपत्तिरुक्ता । 

आम्नायग्रतिपादितमान्म्यक्यवाद मुपपादयन्नाह- 

सुखद ;खज्ञाननिष्पच्य विशेषाद काम्यम्‌ ॥ १९ 

सवेत्र॒चेत्रमेत्ादि ष्वहंग्रत्ययसामान्यात्‌ , प्यति जिघ्रति 
मनुत इत्यादि ज्ञाननिष्पत्तिसामान्यात्‌, सुखटु:खादपठन्धि- 
सामान्याच्च सवा^्मस्वेक एवात्मा गम्यते विशेषानुपङब्धेः | तत्कथं 
चेत्रमेत्रादिमेदेनैकस्यैवामनो नानात्वप त्तिपतिरित्याह । 

व्यवस्थातो नाना ॥२०॥ 
आत्मनि या नानालप्रतीतिः सा ज्यवस्थातो मवति न स्व 
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रूपतः । कयं व्यवस्थेति £ त्रिधा हि पदार्थेषु नानात्वमपपयते । 
ताच्िके नानात्वे परिणामात्‌. । यथैक एवाहकारो गुणपरिणामा- 
तपृथिव्यादिपञ्च भूतख्पेनाना भवति । आरम्भणात्‌ , यथा परथिवी- 
प्रभृतयः परमाणवः संयुक्तस्षमवायेन कार्यख्येनाना भवन्ति । 
तदेतत्कारणमेदकृतं पदार्थेषु स्वरूपनानात्मुक्तम्‌ । निमित्त 
वराद्‌ याऽतस्थानविरोषग्रपात्तिः सा व्यवस्था, तत्कृतं नानात्वं 
नैमित्तिकं न स्वरूपगतं, यथा एक एव शब्दो निमित्तमात्रान्ना- 
नातवं प्रपद्यते न कारणविशेषात्परिणामादिति । 

कमादिनिमित्ताद्‌ विविधसंस्थानानि रशार्यीराणि । रारीरं 
रारीरं प्रत्यात्मेति प्रतिशरीरनियमात्‌ स्वरूपत एकोपि सन्नात्मा 
नानात्वेन गृद्यत उपाधिनिमित्तात्‌ । तथा च प्रथगन्तरात्मा विराइ- 
पाधेनिमित्तात्‌ । प्रथगात्मानौ देवदत्तविष्णुमित्रयोः रार्यरपार्थ- 
क्यात्‌ । नाना च॒ केवटलिनोऽव्यक्तोपाधिनिमित्तात्‌ तदेतद्‌ 
 व्यवस्थातो नानात्वमात्मनो भवति न स्वरूपत इत्येकात्म्यम्‌ । स 
एक आम्मवरस्तद्‌ त्रह्यति । 

आम्नायोक्ता्थदूवट नाथं स्प्रतिरुपक्रान्तेति तत्सामर््येनोप 
संहरति - 

सास्त्रसाम्याच्च ॥२१॥ 

तथा चाम्नातमेकात्म्यम्‌ --- अग्निर्यथैको भुवनं भरविष्ठो 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ॥ पकस्तथा सर्वभृतान्तरात्मा । 
रूप रूपं प्रतिरूपो बहिदचेति ॥ (कट. २,५,८) ॥ प्राणिषु बहि 
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रधिदैवेऽपीति चकाराथ । अपि चायमात्मा ब्रह्म इत्यादि श्रति- 
सन्दोहेन ब्रह्माल्मेक्यं व्यतिरेकेण प्रतिपादितम्‌ । 

त्रिपवां ह्यस्यात्मनः क्रमेण श्रुतयो गतिं प्रतिपादयन्ति । 
अपुनरावर्तिं ब्राह्मं पदं, सा श्रयसः पराकाष्रेति निश्रेयसमुक्तम्‌ 
महत्तत्वाद्िमोक्षाऽस्य कैवल्यं, कारणशरीरादव्यक्तान्मोक्षोऽस्य 
ब्रह्यणि कयोऽमृतत्वं तेदैवेकीात्म्यमादः ॥ 


इति वतीये द्वितीयाहिकम्‌ । 


अथ चतुथाध्याये प्रथमाहिकम्‌ 


परोक्षितानि द्रव्याणि । तत्र पृथिन्याचारम्भकद्रन्याणां स्थूकं 


स्वेख्यं चेति रूपद्रयं निरूपितम्‌ । तद्प्रसंगेन तेषां संमेवायिगुणा- 

स्व॒ निरूपिताः । इदानीमेषां भूतानां सुक्ष्मरूपविवेचनपूवकं 
सृक्षमेभ्यः स्वरूपारम्मोऽस्मिन्नध्याये विचायते । तत्राप्येषां सुक्ष्म 
रूपावधारणं प्रथमाहिकविषयः | 


एकस्यैव दशंनस्य प्रतिपत्तिविधिविरेषात्‌ प्रमेयविरोषाच्चं 
योगवैरोषिकभूमिभ्यां विभक्तस्य वैरोषिकमृम्यवतारा्थं योगदशे- 
नेन सम्बन्धं स्थापयन्नाह-- 
सद कारणवन्नित्यम्‌ ॥१॥ 
अस्त्यस्य जगतो मूककारणं किज्ित्तत्वं तक्षद च्यते । 
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तत्स्वयंसिद्धं, तस्थ नारित कारणमित्यकारणवदुक्तम्‌ । जगतः 
कारणं सदप्यनत्पत्तिधर्मकमविनाशे चेति नित्यमुक्तम्‌ । चितो 
ज्यातिरितिं वस्तुस्वरूपात्मकमिति सदुक्तम्‌ । योगेनाप्यस्य सा- 
्षाद्‌ भ्रहणं न सम्भवतत्यिन्यक्तं तस्मादेवाटिङ्गमप्युक्तम्‌ । केवल - 
मलमानगम्यत्वादानुमानिकम्‌ । जगत उपादानकारणव्वा्प्रधानं 
ग्रकृतिर्चोच्यते । तत्स प्रमाणमाह. - ` 
तस्य कायं लिङ्गम्‌ ।।२॥ 

यदिदं जगत्तत्कार्यात्मकं विदयते तदिदं सत्कायं सदात्मकमेव 

कारणं गमयति । 
कारणामाबात्कायां भावः ।।२३॥ 

कार्यस्य कारणेनावश्यं भवितव्यमित्थस्त्यस्य जगत्काये भूतस्य 
कारणं तत्सदिति । 

तस्य॒ संत्वरजस्तमांसीति त्रयो गुणा उक्ताः। तस्मिन्‌ 
गुणपरिणामान्महत्तचचं, तस्मादहं कारस्तस्माच्चाकाशादेपञ्चभू- 
तानि जायन्ते । तान्येवास्मिन्‌ तच्वपरिणामे$न्त्या विशेषा उच्यन्ते । 
एषां महदादि विशेषान्तानां सांख्येन विधिना साक्षात्कारो भवती- 
त्येषा दानस्य योगभूमिरुक्ता । 

अस्यां भूमिकायां तचत: प्रधानस्थेव पारमार्थिकं नित्यत- 
मस्ति ¦ तदधस्तनानां महत्तत्वादिविरेषान्तानां तवकायेला- 
न्नित्यतवप्रतिषेधः। वैदोषिकभूमिकायां तु विदोषानारभ्य स॒ष्टि- 
ग्रतिपादनम्‌ । अत्र निव्यलन्यस्थाऽपि पारिणाककी गृह्यते तन्त्रातु- 
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राधादित्याह- 


अनित्य इति विश्चेषतः प्रतिषेध भावः ॥४॥ 

अस्मिन्‌ तन्त्रे तु पर्वक्तोऽन्त्यविरोषो नित्योऽभ्युपगम्यते । 
कार्येषु सर्वत्र तस्य॒ स्वरूपहान्यभावात्‌ । विशेषादधस्तनानां 
स्थुलस्वरूपाणां तत्काथेत्वादनित्यत्वमुददिष्टम्‌ । विरोषान्‌ द्यधि- 
कृत्येदं प्रवत्तं वैशेषिकतन्त्रमिति । यत्त॒ कैश्चित्‌ परमाणोः 
पारमार्थिकां नित्यतामभिप्रेत्य परमाणुकारणवादोऽपलप्यते ` धौव्यै- 
भात्रे तत्‌ । सद्भूतस्य विवक्षितस्य चाप्यथैस्य छलादिकुतकेः 
खण्डनं पाखण्डः । तदेतत्‌ पाखण्डेषु श्रवतनं स्वपक्षदोषदुष्टानां 
कल्याचार्यांणां बहलः समाचारः । हेयं तत्त्वबुभुत्छुभिरिति दिक्‌ । 
अथ विरोषादुपरितनानामहंकारादीनां कस्मादत्रापरिग्रहणमिव्याह-- 

अविद्या ॥५।। 

टृष्टाददृष्टग्रतिपत्तिरिति ददोनस्य वैशोषिको माग उक्तः । 
सामान्यात्कायां द्वि अत्र कारणानि विरोषा अनुमीयन्त इति । तत्र, 
प्रत्यक्षज्ञानमुपर्न्धिः। आनुमानिकं ज्ञानं प्रतिपत्तिः! उभयं विद्या | 
तेन लौकिकप्रतयश्चतव्पूवंकानुमानजन्यं यावच्छक्यमसंदिग्धं च 
ज्ञानं साञ्त्र विद्या । सा चाऽनेन मार्गेण विशोषांन्तमेव सम्भवति न 
तदु परितनानामहंकारादीनामित्यविषयोऽस्य शास्त्रस्य | 

उपकन्धिपृवेकं हि लेङ्खिकं ज्ञानमुपक्रम्यते । ततस्च लिङ्गानु- 
क्टटृप्तिपरम्परया प्रवतत आविप्रवात्‌ । नित्यानित्यमेदात्‌ द्विविधा 
ह्यनुपकन्धिः । अनित्या तावदिन्दियदोषात्‌ सस्कारदोषाच् । 
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तानि चानुपटन्धिनिमित्तानि -- अतिदूरादतिपामीप्यान्मनोऽन 
वस्थानाद्‌ व्यवरधानादाभभवात्समानाभिहाराचेत्यादीनि । परमाण्वा- 
यथोनामतिकौक्ष्यात्संस्काराणामग्राह्यलाद्‌ यत्स्वभावत एवेन्दरिैर- 
ग्रहणं सा नित्याऽनुपलन्धिः । 

तत्राप्युपलन्धिहेतूनामभावेऽनुपलन्धिस्त्ुपरन्धिनियमं प्राधा- 
न्याचाक्षृषत्वाचच रूपोदाहरणेनाह--- ` 

महत्यनेकद्रव्यवच्तादर पाचोपरन्धिः ॥६॥ 

सूम : परमाणुभिः स्वरूपारम्भः । स्वरूप भूतानां पुनना- 
स्ति समवायनियमः । तेषां संयोगमात्रेणारन्धं काथं भृतानां 
स्थूलं रूपं भवति । स प्रचय उच्यते । अत्र प्रथिव्या विशेषो 
त्रियते । पृथिर्वास्वरूपाणां पाकजसंयोगेन स्थूखारम्भः । 

द्विविधः प्रथिवीस्वरूपाणूनां सयोगः । साक्षापिटराणां 
प्रचयः। यथा सुवणेपिठराणां प्रचयः सुवणखण्ड इति । आदौ 
पृथिवीपिठराणां पाकजसंयोगन पाकाण्वारम्भः । पाकाणूनां पुनः 
सामान्यप्तयोगघ्प्रचयः । यथा काष्ठपाषाणादि । अप्तेजोवायुस्व- 
रूपाणां पाकजसेयोगो नास्ति । तस्मदेषामेक एव साक्षात्‌ 
स्वरूपप्रचयः । तत्‌ तेषां स्थ॒टं रूपम्‌ । 

परमाणुसमवायेन स्वरूपारम्भः । एवं प्रमाणुगणैः स्वरूप 
गुणारम्भः। तत्रापि समवापिगतसुक्ष्मगुणसंस्कारा एव समतानां 
सजातीयगुणसंस्कारेः सनिकषादुतकृष्य विशेषं नीयन्ते । न 
समवेतानां संस्काराः स्वातन्त्येण प्रादुभवन्ति । यथा बायुसम- 
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ापिकारणके विद्यदणौ रूपवत्तजःसेयोगे सत्यपि रूपोत्पत्तिनास्ति । 
यः सम्बेतानां सजातीयसंस्कारसनिकषोत्समवायिनः संस्कार 
उत्कृष्यते स विशेषक्षस्कारः स्वख्य वेरेषिकगुण उक्तः । यस्मा- 
त्समवायो धमस्तस्माद्‌ धमकृतोऽयं विषो भवति । 

यद्यपि पाकजसयोगे आश्रयाश्रयिनियमाभावात्‌ समवाया 
नास्ति । तथापि पिठराणां दिग्देशवरिरेषेणावस्थानात्‌ पाकजेष्वपि 


-संस्थानलक्षणो धमविशेषो भवत्यव । तदूविदोषा्कारणगुणसानि- 


कधीौद्‌ गुणेऽपि धर्मविरोषो जायत इत्यत्रापि धमेकृता विषः । 
एवं द्रव्यध्मभेदाद्‌ गुणधमभेदस्तस्माचच गुणा्ेशेषादुपरन्धि- 
नियमः | तथा चोक्तं ॒गोंतमीये--द्रव्यगुणधमम॑भेदाच्ोपलन्धि- 
नियमः (न्या, द्‌. ३,१,३८) इति । 
सृक्ष्मगुणेभ्यः सानिकषात्‌ स्वरूपगुणनिष्पत्तिरुक्ता । तत्र 
न्द्रिय।थसस्कारयोः सन्निकषादु पब्धिरिति तत्सन्निकर्षो विचायते । 
सस्कारस्वरूयं तद्विरोषा्चोक्ताः ८१,१,१३)। तदे तत्सवं सवे- 


संस्कारेषु समानम्‌ । केवटाश्रधमेदाद्धिरेषः । त्रियासंस्काराणां 
सेयोगमण्डलमाश्रयः । गुणसंस्काराणामाकादा आश्रयः। ज्ञान 


सस्काराणामिच्ियसच्वमाश्रयः, एतावानेव विदोष इति । नियत- 
गतिविस्तारमाचये दीन्द्ियसंस्कारो विज्ञायत । नानागतिविस्तारा- 


स्चासंस्कारा रूपनानात्रददनात्‌ । तत्र॒ परमाणुरूपसंस्कार 
स्याणुतमत्वादगो चरत्वानास्तीन्द्रियसंस्कोरण सनिकषस्ततरचा- 
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प्रहणम्‌ । स्वरूपसंस्कारस्य विषाद्‌ गोचरस्थत्वाच्च यद्यपीन्द्रिय- 
संस्कारेण सम्भवति सानिकष॑स्तथापि तस्याणुत्वान्ास्ति प्रतिपत्तिः 
यथायथाऽगुप्रचयाद्‌ द्रव्यमहत्वं जायते तथा तथा संस्कारमहत् 


जाते रूपरर्मिरपि महीयते । इत्थमनेकद्रन्यवच्वेन रूपमहस्े जति 


उपटन्धि भवति । 

सत्यपि द्रव्यत्वे महव रूपसंस्काराभावाद्‌ बायोर- 
नुपरन्धिः ॥७॥ 

जात्याभेग्रायेण द्रव्यत्मित्यनकद्रव्यव्छमुच्यते, अनेक 

द्रब्यवत््वाद्‌ द्रत्यत्वमुक्ततिति वचनात्‌ । तेन सर्ववायूनां प्रह- 
णम्‌ । सत्यपि वायोरनेकदभ्यवच्े ततस्च महच वायो रूपा न्‌- 
पठन्धा वायुपरमाणौ सूक्ष्मोऽपि रूपसंस्कारो नास्तीति गम्यते | 
सुक््मेऽपि वायौ ख्यं नास्ति कुतस्तु स्वरूपे तस्य सम्भवः । 


अनेकदरव्यसमवायादू पविदञेषाच रूपोपलन्धिः ।८॥ 


चकारो महत्वसमुच्चयार्थम्‌ । तदित्यं सुष्षमे सूष्षमं॑खूपं 


मवति । सूक्ष्माणां समवायात्‌ स्वरूपे रूपिदोषो जायते । 
स्वरूपाणां सेयोगे रूपरस्मिमहच्वं जायते । ततश्चोपरन्धिः । 
तेन रसगंधस्परशेषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥९॥ 


अवादिपरमाणो सूक्ष्मो गुणः । समवायात्खू्ये गुणविरोषः । 


स्वरूपाणां योगे गुणविरोषाणां बहत्वान्म हान्‌ गुणः । गुणमहचे 
चोपटन्धिरिति रसादिसंस्कारात्मकगुणेषु सरमत्रायमेवोपलग्धिनियमो 
बेदितव्यः| 





| 
| 
॥ 
॥ 
| | 1 
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तस्यामावाद व्याभेचारः ॥१०॥ 
उक्तापलन्धिहेतूनामभावे सतोप्यर्थस्य क्र] चदु पन्धिनं 

सम्भवाति, तत्रार्थोऽपि नास्तीति न वाच्यं भवति। नाजुमीयमान- 
स्य प्रत्यक्षतो ऽनु पलन्धिर भावहेतुः (न्या सू.३,१.३७) इति निय- 
मात्‌ । तस्मादस्ति अनुमानगम्यं जगतः कारणं प रमाणुः । अस्ति 
च तस्यापि कारणं किन्चित्तच्वं तत्सदिति शास्त्रप्रसिद्धं प्रकतपयते | 
किन्तु तस्य वैशेषिकं ज्ञानं न सम्भवतीति तस्य येऽन्या विषा 
परमाणवः तावन्मात्रोऽत्र विषयः । 

सगिके ह्यत्र तन्त्र ज्ञानमाश्रियते । प्रत्यक्षेण च चिङ्गन मवि. 
तन्नम । तत्र ख्ूपादानां सस्कारात्मनामिन्दियसन्निकर्षेण प्रत्य- 
क्षनिष्पत्तिरुक्ता । तत्रापीन्दियाणामेकेकगुणग्राहकत्वं प्रदान 
तम्‌ । शेषाणां संख्यार्दानामसंस्कारलान्नेपपयते डन्द्रयसन्नि 
कषः | तस्मात्तेषामग्रत्यक्षत्वापात्तः । तस्माच्चाटिद्गत्वे प्रसक्तमित्यत 
आह-- 

सख्याः परिमाणानि प्रथकूत्वं सयोगविभागो परत्वा- 
परत्वे क्म च रूपद्रव्यसमवायात्‌ चाध्चुषाणि ॥११॥ 

चाक्षुषभिति स्पाशनस्याप्युपकक्षकम्‌ । संख्यादीनामपि ज्ञानं 
रत्यक्षमेव । तच्च प्रत्यक्षं चाक्षुषं स्पार्शनं वा । तस्मादेषां प्रसिद्ध- 
लिङ्खत्वमिति । 

ननु रूपमात्रं हि चक्षुषा गृह्यते । ख्यं तावत्‌ संस्कारा- 
त्मकं सस्कारात्मकेनेन्दियेण सन्निकर्षाद्‌ गृह्यते । संख्यार्दानामः 
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सस्कारान्नोपप्ते सन्निकषः । तस्मादेषां ठैगिकमेव ज्ञानं नन्दि 
यकं प्रत्यक्षमिति चेन्न । स्स्यापि प्रत्यक्षस्य क्रमेण प्रतिपत्ति 
भवति । स च क्रमः कालकृतो देशकरतो वा । गुणस्लत्रमर॑चो 
भो द्रव्यसमवेतौ । तत्र गुणस्येन्धियेण म्रहणं , मस्तु बुद्धिनिग्राद्यः। 
तस्माद्‌ एन्दियकमसदपि बुद्धवपेक्षमुक्त क्रमम्रत्यषम्‌ । 

एकंदेडो स्थितस्य घटखूपस्य शक्षणक्रमेण ग्रहणं जायते । 
प्रथमक्षणे प्रथमं रूपं द्वितीयक्षण द्वितीयं, तृतीये तृतीयमित्यादि 
करमेणाध्वभिः गृह्यमाणानां प्रत्ययानामाञ्चचारादेकमेव दीर्घकाल 
व्यापि रूपं गृह्यते । तच्च रूपैकत्वं ऋरम्ृतं बुद्धवा गृह्यते नहि 
तत्रेकत्वप्रतिपत्तौ हेवन्तरं विदयते । 

एवं रूपादि प्रतक्षे देाकृतः क्रमोऽपि सदैव बुद्धया गृह्यते । 
एकदशेस्थितमेकं घटरूपं द्वितीये द्वितीयं तृतीये तृतीयमिति 
देशमभेदात्‌ त्रयाणां प्रत्यक्षम्‌ । सा संख्या । एवं देदाक्रमेण गृह्य- 
माणरूपेण सहेव परिमाणं, पृथक्त्वं, परत्वमपरत्वं चेत्येतेषा गुणानां 
बादर प्रत्यक्षं जायते | 

यत्र रूपादिग्रतयक्षे उभौ क्रमो युगपद्‌ गृयेते । तत्र संयो- 
गविभागगमनादीनां चाक्षुषं परत्यक्षं जायते । तदिदं बुद्धबपे्ं गुणेषु 
कमप्रतयक्षं स्पादानमप्येवमेव जायते । इत्यं संख्यादौनां प्रत्यक्षमेव 
ज्ञानमुक्तं न ेङ्गिकमिति । 

रूपिष्वचाष्षुषाणि ॥१२॥ 
येषां द्रन्थाणां रूपग्रहणं नास्ति तेषु ते गुणा यथायोगं 
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विद्यमाना अपि चक्षुषा नैव गृह्यन्त । तेषामनुमानेन प्रतिपत्तिः । | 
अरूपिणि वायो नैतानि चाश्चुषाणि सम्भवन्ति । तत्र यथासम्भवं: क 
स्पाडनानि द्रष्टव्यानि । 
एतेन गुणत्वे भावे च सर्वेन्द्रियं ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥१३॥ 

गुणम्रहणेन गुणिग्रहणमपीतिन्यायात्‌ स्थूरगुणम्रहणेन कायं- 
दरव्योपरन्धिरितिकायकारणपरम्परया टैगिकेन विधिना विरोषाणां 
कारणानां तदृ गुणानां च प्रतिर्पात्तिः | 

सरे गुणाः प्रत्यक्षाः, कमापि प्रत्यक्ष, तदाश्रयस्य द्रव्यस्यापि 
बुद्धयपक्ष प्रत्यक्षम्‌ । इत्थं गुणत्वे गुणिसद्भावे च सर्वेन्द्रियं प्रव्यक्ष- 
ज्ञानमुक्तं ततस्चेषां प्रसिद्धलिङ्खत्वमपीतितिद्धम्‌ । 

इति चतुय प्रथमाह्लिकम्‌ । 


अथ चतुथाौध्याये द्वितीयाहिकम्‌ 
स्थुटं स्वरूपं सुक्ष्म चेति त्रिरूपं द्रन्यमुक्तम्‌ । सूक्ष्माणां 
समवाये धरमेविदोषात्स्वरूपारम्भः । स्वरूपाणां संयोगे महच्च- 
विरोषात्स्थुलारम्भः । तत्र॒ द्रव्याणां स्वरूपरूपं परीक्षितम्‌ । 
स्वख्पभ्यः स्थृखारम्भर्च परिक्षितः । इदानीं सुक्ष्मम्यः स्वरूपा- 








रम्भः परीक्ष्यते । 
तत्पुनः परथिव्यादिकायंद्रव्यं त्रिविधं शरीरेन्दियति- 
पयसज्ञकम्‌ ॥१॥ 


तदिति पूवेनिरूपितं स्वरूपं कायंद्रव्यं परामृश्यते । पुन- 
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रिति प्रकरणमेदे शब्दः । स्वरूपेभ्यः स्थृतारम्भः पूर्वप्रकरणे 
उक्तः । इदानीं सूक्षमेभ्यः स्वरूपारम्भः प्रक्रियत इति प्रकरणमेदः; । 

स्वरूपद्रव्यस्येको भागोऽणुः । तथा सुक्ष्मस्यैको भागः 
परमाणुरिति विवेकः । नानाधर्मविशिष्टाः स्वरूपाणवो दच्यन्ते । 
न॒ परमाणूनां याद्च्छिकसंयोगमात्रेणैषु धर्मनियम उपपद्यते । 
तदथम्वारम्भे परमाणूनां संयोगविदोषोऽभ्युपगम्यते । कस्तत्र 
विरोष इति । संयुक्तयोराश्रयाश्रयिमावेन सम्बन्धः । सः सष- 
वायः । समवायेन प्रमाणवोऽणुमारभन्ते । न॒ सामान्यसंथोग- 
मात्रेणेत्युक्तम्‌ । 

परमाणृद्रयसयोगे समान उभयोः संयोगः कथं तत्रा 
श्रयाश्रयिभावोपपत्तिरियुच्यते । नित्यगमनश्चीला परमाणवो निय- 
तगत्याऽभिमुख्येन गच्छन्ति । एवं गच्छन्‌ परमाणु्यदा माभ परमा- 
प्वन्तरसयागमण्डलं स्पृशाति तदा तेनावक्षिप्तो युगपद्‌ गमना 
वक्षपणकमद्रयसस्कारात्तं परितो श्रमणं प्रप्ते चन्द्रो यथा प्रथि- 
वाम्‌ । तत्र यं परितः स भ्रमति स आश्रयः स समवायी । यच 
श्रमन्नास्ते स आश्रयी स संयोग्युच्यते । एवं विषेनैव सन्नि. 
वेरोनाश्रयाश्रयिमावोपपत्तिः । नद्यत्र कल्पान्तरं सम्भवति । 

यत्रास्मिन्‌ समवाये एक एव परमाणुः समवायी मवति सो 
ऽणुरेकाथसमवायी भवति । समवायिनोऽप्यत्र नित्यगमन वत्वाद्‌- 
यमणुः प्यैटक उक्तः स्थे्याभावात्‌ । 

अथेकाथसमवायिनोऽणोः स्थेर्सम्भवात्‌ कथं सुवर्णरज- 
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ता्णूनां स्थर्योपपत्तिरितयुच्यते । सजातीयौ परमाण्‌ आभिमुख्येन 
संयुक्तौ द्रबणुकमुच्यते । तयोर्दिगूविरोधाद्‌ दयणुकस्य स्थेय 
जायते । एवं द्वबणुकच्यणुकचतुरणकादीनामपि स्थेयमवगन्त- 
न्यम्‌ । तेनानेकार्थसमवायिनोऽणोः सर्वत्र स्थैयेमवगन्तन्यम्‌ । 
नास्य पर्यटक सम्भवतीत्यस्मिन्‌ गमना मावादुतक्षेपणादवक्षपणा 
देव वा चलनोपपत्ति्म गमनादित्यस्य चनं लोकलोकान्तर- 
सज्चारस्तु गुरुत्वादेवभवतीत्यनुसन्धेयम्‌ । एवं चैकाथसमवायिनो 
नित्यं गमनम्‌ । न तस्य स्थ्यमुपपद्यते । तस्य चलनं लोकलरोकान्तर- 
सञ्चारस्तु गमनदिवोपपबते । एतेऽणवोऽदनुवन्त्यध्ानमित्यखाः, 
किरणात्‌ किरणाः, खे दयन्त आकाशे गच्छन्तीति खेदय उच्यन्ते । 
एवमन्येऽप्यत्र निगमा अनुसन्धयाः | 

एषां स्वरूपाणुनां समवाय्यसमवायिनोजांतिसंख्यावच्छेदा- 
न्नाना विकल्पाः सम्भवन्ति | तत्र परथिवीसमवायिकारणकमणु 
मसमवायिभेदाद्‌ विभजन्नाह--- 

पृथिव्येवादिकारणं यस्याणोः सः प्रथिन्यादिरणुः, प्रथिन्या- 
समकः प्रथिवीग्रकृतिकरचेति यावत्‌ । समवायिकारणं द्यादि- 
कारणमुक्तामिति । स प्रथिन्या्यणुरकग्रकृतिकोऽपि सन्‌ सयोगि- 
भेदात्‌ त्रिविधो भवति रचनाविरेषात्‌ । अन्यविधो विषयारम्भ- 
कोऽणुरन्यविधर्च शरीरारम्भकोऽन्यश्चेन्दियाणुः स्वरूपभेदात्‌ । 

सयोगिभेद विशेषात्‌ त्रिविधस्याप्यणोरेक्रकृतिकत्वमाह - 
प्रतयक्षाप्रत्यक्षाणां सयोगस्याप्रत्यक्षत्वात्पञ्चाटमकं 





| 
। 
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न विद्यते ॥२॥ 

स्वरूपद्रव्यामेति रोषः । अत्र चतुरात्मकमित्येव पुवचमासी- 
तथापि पञ्चग्रहणं लाका सयोगामावात्तत्समवाधित्वप्रतिबेधार्थं 
कतं नाऽकारग्रतिषेधार्थम । तस्यापरिहायेत्वादसमवायिकारणलवं 
त्वस्त्येव । संयोगवतस्तु वायेरेवाभावः सू चितस्तत्संयोगस्याप्रतयक्ष- 
त्वादिव्यभिप्रायः | 

सजातीयसयोगो गुरुत्वम्‌ । तच्च चाक्षुषम्‌ । पनः समबवा- 
यिगुणपूरतरक कार्यगुणो भवति । यदि सुवणेरजतादिकार्यदरव्याणां 
समवायिकारणं पञ्च भूततमूहात्मकं स्यात्तस्य तत् तत्न स्वभू 
प्रति गुरतं प्रत्यक्षं स्यात्‌ । आकाशात्मकत्वात्‌ तेषां गुरुत्ाभावो 
दस्येताकारस्य सयोगाभावात । वास्व।त्मकत्वान्मेरुं प्रति तेषां 
गुरुत्वात्तियंग्गमनमुपठभ्येत । तेजः प्रकृतिकत्वादृष्वगमनं स्यात्‌ । 
तत्त॒ नास्ति नापि सम्भवति | तस्मात्‌ सुवणादिपिठराणां 
समवायिकारणं पञ्चमूतसमूहात्मकं न सम्भव ति । एवं न 
वायुसगृहयीतं न॒ तजश्रकृतिकमेषां समवायिकारणं सम्भवति । 
समवायिन एकगप्रकृतित्वे हेलन्तरमाह- 

गुणान्तरा प्रादु भावोच न त्यात्मकम्‌ ॥२॥ 

अथपप््रथिवीतिद्िप्रकृतिकं समवापिकारणं स्यात्‌ तयोर्गुरु- 
चप्रत्यक्षादित्यपि नोपपचते गु गान्तराप्रादु भावात्‌ । अप्परथिव्योः 
रतसरानिकांत्‌ सुवर्ादिषु रसविदोष उपकभ्येत । न चोपटभ्यत 
इति न द्वयात्मक्ं सुधर्णादीनां समवायी । केधलेन संयोगा 
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प्रत्यक्षेण हेतुनाऽकाडौ व्युदस्तम्‌ । केवलेन गुणान्वराप्रादु भवेन 
हेतुनाऽपां व्याब्रृत्तिः । वायुतेजसोरुभाभ्यां हेतुभ्यां प्रतिषेध इति 
चकारश्ब्दाथस्तस्मादे कम्रकृतिको भवति समवायः । 

तेन प्रथिन्यणुः केवटप्रथिवी समवापिकारणक एव भवति नानक; 
प्रकृतिकः । एतेनाबाद्यणृनामप्येकात्मकत्वं व्याख्यातं भवति । 

अथ खोके शास्त्रे च जगतः रारीरादिभावानां च पांच 

भोततिकल्वप्रनादः प्रख्यातस्तत्राह- 





अणुसयोगस्तवप्रतिषिद्धः ॥४। 

परमाणुस्तु प्रकृतिरेवेति प्रथिवी । तत्प्रकृतिकत्वादणोरपि 
परथिवीरान्दन व्यपदेशाः । तस्मात्‌ सृकष्मस्वरूयसमुदायोऽत्र 
दन्यमुक्तमेकात्मकत्वाद्प्राधान्यात्‌ । स्थृटं ताव्रदणुस्तयोगजन्यम्‌ । 
संयोगमात्रे न॒ सम्भवत्येकतरस्य प्राधान्यमिव्येकान्ततः प्रथिव्या- 
दिव्यपदेशो नोपपद्यते । तत्र संयोगे प्रथिव्या्णु भूयस्तवात्पार्थिवा- 
दिन्यवहारो भाक्तः । इह स्वरूपारम्भेऽनेकात्मकलं प्रतिषिद्ध 
समवायिनो न स्थृकारम्भेऽणुसथोगः प्रतिषिद्धः । 

परथिव्या्णूनां शर्ररोन्दियविषयभेदात्स्वरूपत एव तरैविध्य- 
मुक्तम्‌ । तत्र ॒प्रथिव्यणुसंयोगास्स्थुलारम्भोऽ्युक्तः । इदानीं 
रारीराणुसयोगात्स्थूरशरीरारम्भो वक्तव्यः । तत्र पार्थिवं प्रकृ्याह--- 

तत्र शरीरं द्विविधं योनिजमयोनिजश्च ॥५॥ 

तत्रेति प्रसक्तेऽणुसंयोगे । अणुसंयोगाद्‌ द्विविधः रारीरा- 
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रम्भः । योनिजोऽयोनिजस्चेति । तत्र गवाञ्वमनुष्यादीनां योनि- 
ज्यवस्थाविरोषान्नियतदिगे शगात्रं योनिजं स्थूटशरीरं स्वरूपाश्रयम्‌ | 
अनियतादिगदेशपूवेकत्वात्‌ ॥५॥ 

योन्यनुरोधाभावाद णूनां जलवा देवदनियतदिग्देशपूर्धकात्‌ 

संयोगादयो निजस्वरूपशरीराम्भः । तदन्यं ठारीरमाट्नः | 
धमिशेषाच ॥७॥ 

समवाय्यसमवायिनोजोतिसख्यावच्छेदादणर्धरोषाणां संयोगाद 
च््त्सकल्पनिमित्तसंस्थानरूपधर्मैविदोषाचच स्वरूपरारीरारम्भः । 
ोकन्यवस्थातच तस्य सांसिद्धिकी प्रतिष्ठा , 

समाख्पामावाच्च ।<८।| 

अनकभावसमूहः शरीरम्‌ । तदनेका समूहे शरीरमिति 
समास्या । सा पुनर्योगिक्येव भवति न रूट; ¦ पुरुषस्याश्रयः 
श्रयणाच्छरीर्‌ समाख्यातम्‌ । न तु तस्य नि यतदिगदेशपूषकत्वं 
समाख्यातो लभ्यते । तस्मादप्यस्त्यानियतदिग्देश पूवकं स्वखूप- 
रारीरम्‌ । तदनुविधानाद्‌ योन्यादिनिमित्तान्नियतदिग्देशागात्रस्य 
स्थृटररीरस्यारम्भः । 

सज्ञाया आदित्वात्‌ ॥९॥ 

सज्ञाथयोरम्ये संज्ञाया एवादित्वं नार्थस्य । च चमनु द्यथा 
सृष्ट्यादो प्रवृत्ताः । तस्मात्‌ संज्ञाया आदित्वात्‌ तदनुरूपो ऽर्थो 
द ्टन्य इति शरीरस्य नियतदिग्देशसंस्थानं निमित्ता द्‌ भवति न 


र्तवरूपतः | 
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सन्त्ययोनिजाः ॥१०॥ 


एभिरुक्तहे तुभिरयोनिजा अपि सन्ति शरीरिण इति प्रति- 
पचते । एतेन चतुर्दंराविधो भूतसर्गो व्याख्यातः । 


। 


बेदलिङ्गाच्च ॥११॥। 
अधोनिजस्वरूपडारीरसच्चे बेदवचनमपि लिङ्गमस्ति । गिकं श 
हि शब्दज्ञानं भवर्तातिवेदस्य लिगत्वमुक्तम । तथा च श्रतिः- | 
प्रजापतिः प्रजा अखजत । स ऊर्ध्वभ्य एव प्राणेभ्यो देवान 
खजत । येऽवाञ्चः प्राणास्तेभ्यो मर्त्याः प्रजाः । अथोर्ध्वमेव 
मत्युं प्रजाभ्योऽत्तारमसखत ( इ. प. १०,१,३,१) इति । एव- 
मन्यत्रापि मत्योमल्यंभेदेन योनिजमयोनिजजञ्चेतिद्िविधं रदारीरं 
श्रव्या बहुरोऽभिहितं द्रष्टव्यम्‌ । तन्न योनिजानामयोनिजडाररि- 
ग्रतिपत्तिरप्याम्नायते ` 
अद्भ्यः सम्भ्रतः पथिव्यै रसाच्च विदवकमणः समववंताग्र । 
तस्य त्वषा विदधघद्रपमेति तन्मत्यस्य देवत्वमाजानमग्ने ॥ 
| | (य. सं. ३१,१७) इति । 
| । तत्रामर्त्यानामपि ऋषयः, साध्याः, आजानदेवा इत्यादिनानासंज्ञाः 
| ¦ स्वरूपशरीरभेदादाम्नाता द्रष्टव्याः । 
। तन्त्रान्तरे प्रसिद्धं शास्त्रे व्याख्यातं लिङ्गदारीरं तु॒स्वरूप- 
\ शरीराद्‌ भिन्नम्‌ । तदस्याविषयत्वादत्राविवक्षितमिति द्रष्टव्यम्‌ । 





इति चतुथं द्वितीयाद्धिकम्‌ । 


छश + 4 
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अथ पञ्चमाध्याये पथमादहधिकम्‌ 


पञ्चमाध्याये कमेनिरूपणम्‌ । तत्रापि प्रथमाहिके कमी- 

प्वगनिरूपणं, द्वितीये चादृ्टीदि संस्कारनिरूपणम्‌ । 
आत्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां हस्ते कम॑ ॥१॥ 

एकद्रव्याश्रयं कमक्तिम्‌ । तत्र कर्मणः स्वाश्रयं त्यक्त्वा 
सयोगेन द्रव्यान्तरे संक्रमणमपवग; । संयोगे सत्येवापवर्गो भवति । 
न चात्यन्तिकः सन्निकषेः परमाणुसयोगे सम्भवति । सान्तराला 
दयेत आकारोन न्यवाहिता अवतिष्ठन्ते । आकाशस्य तु 
निच्कियत्वान्नातिकंघनं सम्भवति कर्मणाऽविभवात्‌ | तत्न कथं 
कर्मांपवग इत्युच्यत । 
परमाणुं परितो रदिममण्डलविरोषः संयोगो नाम गुणोऽभ्यु- 
पगम्यते । ते च रईइमय आकारो विभवन्ति । द्रव्यसंयोगे उभय- 
संयोगरङ्मिसन्निकर्भण सेतुभूतेन कर्मापवर्गो मवति । सर्वोऽपि 
द्रव्यसेयोगः कमज: संयोगजङचोक्तः । संयुक्तस्य पुनरन्येन 
सयोग: संयुक्तसयोगः । एवं सेयोगपरम्परया द्रव्येष्वपवर्गः प्रवर्तते । 

पूाश्रयं त्यक्त्वा यावत्‌ संयोगररम्युपारूदं भवति कर्म, 
तावत्संस्कारतं प्राप्तं कमवव जहाति । उत्तराश्रयं प्रतिपन्नं संस्कार. 
तवं हित्वा पुनः कमत्वर्न परिणमते । इत्थं च कमेण: संस्कारः 
सेस्काराच्च पुनः कम॑ । एवमुत्तरोत्तरं पययिण कर्मसंस्कारपरिणाम 


द. [पालिएभालशा$ हल्षु, ३. हपलाष्ट४, ४, 20706. 
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परम्परया कंमापवगंप्रबृत्तिरुक्ता । एतेन कमसस्कारावन्यो ऽन्य- 
जन्मानौ वेदितव्यो । कमणः संस्कारखूपेण परिणतिरेवकमाभावः 
सस्कारोत्पत्तिरंचोक्ता । संस्कारस्य पुनः कमेतवप्रातिपत्तिरेव 
कर्मोत्पत्तिः संस्कारनाशद्चोक्तः । न हि सतो ऽथस्यात्यन्ताभावो- 
ऽसतश्चापूवस्योत्पत्तिरुपपदते । 

परथिन्यप्तेजोवायवः आत्मा मनश्चेति षड्‌ द्रन्धाणि कम- 
वान्ति ततदच सयोगवन्त्युक्तानि । तत्रादो अत्मकमापवग- 
रिचन्त्यते । 

द्विधाशरीर आत्मकमग्रवृत्तिटर्टा । उच्छाप्रवकं प्रवृत्तं कम- 
प्रयत्नः । सचेच्छातन्त्रत्वात्‌ क्षणिकः । प्राणसंयोगेन प्रवत्तं क्म 
जीवनम्‌ । तच्च नित्यं चोदनाधीनत्वात्‌ । तत्रादो प्रयत्नापवगेः 
परीक्ष्यते । म॒सठेन धान्यायवहनने आत्मसयोगप्रयत्ना भ्यामपवृक्तं 
कम हस्तं प्राप्नोति । 

तथा हस्तसंयोगाच्च मुसले कमं ॥२॥ 
तथेत्यपवगांत्‌ हस्तसयोगद्वारा कम मुटेऽपवृक्ते । 

चकाराद्‌ गुरुववग्रहणं । गुरुत्वादपि मुसटे पतनरूपं कमं 
समुच्चीयते । | 

अभिघातजे मुसलादौ कमोणि व्यतिरेकादकारणं 
हस्तसंयांगः ॥३॥ | 

वेगपूवेकः संयोगोऽभिघातः । उदटुखलस्थधान्ये मुसलेना- 
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महते मुसर्गतं कम विभागं प्राप्नोति । एकंऽशो मुसलाद्‌ धान्ये 
धान्यादुदुखलटे ततस्च सेयोगात्पृथिव्यां संस्कारत्वं प्राप्तं आवापं 
गच्छति । अपरोंऽदो धान्येन प्रत्याभिहतो मुसलं प्राप्नोति । 
तस्मिन्नभिघातजे कमणि नास्ति हस्तसंयोगः कारणं प्रथल्ना- 
भावादग्रब्रतः । 
तथाऽत्मप्तयोगो हस्तकमंणि ॥४॥ 
मुसलसयोगद्‌मिघातजं कम हस्तं प्राप्नोति, तेन यत्कर्भ- 
हस्ते जायते तदभिघातजमेव, न हि तस्मिन्नात्मसधोगः कारण- 
मिच्छाप्रथत्नाभावत्‌ । 
अभिधातान्धुसलस्षयागाद्धस्ते क्म ॥५। 
दस्तसयोगपरम्परयाऽलकमे भौतिकं प्राप्तम्‌ । तदेव 
भौतिकं कमामिधातात्मत्यपत्रक्तं॒मुसटं प्राप्तम्‌ । मुसलकषयोगा- 
दस्त प्राप्तं भवति । 
आत्मकमं हस्तमयोगाच्च ॥६।। 
हस्तसयोग।त्‌ प्रत्यपद्रक्तं कमीत्मनि जायत । चकारादालमनि 
द्विविधमत्र कमे सूचितमभिघातजं प्रव्यपत्रक्तं, प्रयत्नजं चोऽक्षपण- 
मिति । मुसले हस्ते चैकविधमेव जायते क्माभिघातजं, तत्र 
ग्रयत्नाभावादिति । 
सयोगामावे गुरुत्वात्पतनम्‌ ॥७। 
आत्मन यत्र मुसलविधारण इच्छापूरवंकः प्रयतो न भवति, 
तदाऽत्मसंयोगाभवे मुसलस्य गरुत्वात्यतनं जायते । 
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नोदनावश्ेषा भावाननोध्वं न तियग्गमनम्‌ ॥८। 

ऋजुगत्या गच्छतः पिण्डस्य यो दिगृविक्षेपः, ऋजुमार्गात्स- 
व्यापसव्योद्धाधोगमनरूपस्तदु दसनम्‌ । तच्चोदसनं कर्मान्तरा- 
धानाद्‌ भवति । तदाधानं यदि नकैः प्रयुक्तं तदा नोदनं यदि 
वेगात्तदाऽभिघात उच्यते । तथाप्युभयथा नोदनमव भवतिं । 


तच्च नोदनं द्विधा विरिष्यते, चेष्टाबिदाषादिगिरेषाच्च | 
प्रकृते तु मुस गुरुतनिमित्तमेकमेव कम पतनं तच्च ऋजु । आत्म 
सयोगाभावास्मयल्नामातरे गुरुत्वादन्यन्नोदनं नास्तीतिमुसकस्य 
नास्त्युदसनम्‌ । 

प्रयत्नावेशेषान्नोद नविश्चषः ।९॥ 
जायत इति शेषः । 
नोदनविशेषादुद सनविश्चेषः ॥१०॥ 

जायत इति रोषः । उद सनं विक्षेपः । एतेन सर्मकमयोग्यता- 
च्छिन्ने सवेयन्त्रतन्त्रात्म॑कमात्माधिष्ठितमिदं शरीरमुक्तं भवति । 
जात्मकमंसम्बन्धेन मौ तिककमीपवर्गमुक्ला भौतिकेषु कमीपववी. 
मपदिरान्नाह-- 

हस्तकमणां दारककंभं व्याख्यातम्‌ ॥११॥ 

आत्मसयोगग्रयत्नाम्यां हस्ते कमे । हस्तसंयोगात्परद्युदण्डे 
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कम। तत्संयोगात्‌ परदोौ कर्मं, परद्युसंयोगात्काष्ठे कम । परडो- 
गमहत्वाद्‌ धारायार्च तीक्ष्णलाद्‌ धाराकाष्ठसंयोगप्रदेरो काघ्ठ- 
सयोगानामल्पतरत्वान्नाशः । तस्माद्विमागात्काष्दारणम्‌ । अतति. 
जसोः कमापवमुदाहरति- 
तथा दग्धस्य विस्फोर्टने ॥ १२॥ 
कर्मत्पतिस्तदपवगेरचेति शोषः । 
सोमबहलं विस्फोटकद्रव्यं भवति । सोमा णूनां तेजोऽणु 
सयोगो दहने सः पाकः । तत्र धूमाणृनां सहसरा विमोकाद्‌ गमनावक्ष- 
पणाम्या वेगाच्चतुरदिक प्रसरणं विस्फोटनम्‌। तेन महत्कमोत्पाततिः। 
वायुकमंस्वादौ प्राणकर्माह. 
 यत्नाभावरे प्रसुप्तस्य चलनम्‌ ॥१३॥ 
र्वासप्रस्वासजीवनादिकमेवायुकरमोक्तिम्‌। आत्मसयोगविरेषा- 
त्राणे कमं । प्राणसंयोगाच्छरीरे प्रसुप्तस्य चलनं करचरणा- 
दीनां च चलनं जायते, न तस्मयलद्रारकामिति ¦ भौत. 
वायुकमोह-- 
ठणे कमं वायुसंयोगात्‌ ॥ १४। 
नाडववायुसयोगाद्रायुर्कमं तृण्र्षादिष्वपदृक्ते, ततस्तेषां 
चलनकम्पनादिकमे जायते । सूर्मवायुकर्माह- 


ऋषिर र 
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मणिगमंने ष्रच्यंमिसपेणम दृष्टकारितम्‌ ॥ १५॥ 
मणति उपस्षगादव्यक्तरूपेण पदाथध्मानाविष्करोतीति मिः । 
सूयेकिरणानन्यक्तखूयेण संक्षिप्यैकत्रीकरोतीति सुर्थकान्तमणिः । 
अयागतवायुरदमीनाविष्करातीत्ययस्कान्तमणिदचुम्बक इति लोकें 
प्रासेद्धः । 
चुम्बत्याभिमुख्येनाकष्तीति चुम्बकः । चुरादिपक् तु चुम्ब- 
यति क्िनस्ति पराकरोर्ताति चुम्बकः । चुम्बकयोभ्खपुच्छयोरिति- 
रेतराकषेणं, मखयोः पुच्छ्योवा परस्परपरापक्रणमि्येतद्धमेद्रयं 
चुम्बके युगपद्‌ टष्टमितिचुम्बकस्य चुम्बकः्वम्‌ । 
परथिवीगोटस्याप्येवंविधं चुम्बकलं दष्टं चुम्बकन संधृष्टेऽयः 
पण्ड ऽप्येवंविधं चुम्बकत्वं जातं दस्यते । अयोव्यतिरिक्तरोहेषु 
तृणकाष्टादिष्बपि तारतम्येन दृष्टं चुम्बकत्वम्‌ । 
वाय्णुषु नित्यव्र्यमानमपीदं चुम्बनाख्यं वायुकमांणूनां 
सेस्थारनविरोषात्प्रतिरुद्धं सेस्कारत्वं गतं नोपरभ्यते । संघर्षणाभि- 
घातादिनाऽणुस्योगनाङे मेसप्ररिता अणवः पुनस्तथा संघटन्ते 
यथेषां चुम्बकत्वं पुनः प्रादुर्भवति । तदेतच्चुम्बनं मेरुकारिति- 
मित्थदृष्टकासितिं न प्रथिवी कमकारितिमिति । महत्तरेऽयः खंड 
मणौ गमनप्रबरत्तिः। गुरुतरे मणो तु सुच्यादावपसपणं तस्य- 
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लधुतरतात्‌ । 

उक्तो द्रव्याद्‌ द्रव्यान्तरे करमापव्गः । इदानाीमिष्वायेकदरव्य- 
स्यैकदेशनोदनाल्कृत्खेऽपोष्वादौ करमग्रबर्तिषश्यते । कथं तत्रा 
वयवादवयवान्तरे कमापवगं इति कलारोऽनुक्रमेण कर्मणामप- 
वगमाह -- 

इपवयुगपत्संयोगरेशेषाः कमोन्यत्वे हेतुः ॥१६॥ ` 

इषुप्रतथज्चासंयोगस्थटे प्रत्यञ्चासेयोगात्साक्षात्संयुक्तेषु कति- 
पयेषणुष्वपब्रक्तं प्र्यञ्चाकम संस्काररूपेणावतिष्ठते । ततस्च 
यावत्सयोगरस्मिभिरवोहुं राक्यं तावन्मात्रं कर्म सकृत्‌ संयोगाद्‌ - 
त्तरेऽणावपतरज्यते । एवमवरिष्टात्कर्मणो द्ि्तायमात्रा पुनरप- 
वृज्यत । एवे प्रथमाणो संस्काररूयेण सच्चितं प्रत्यञ्चाकप 
क्रमेण कटार उतरेऽणावपत्रक्तो मवत्यासमाप्तेः । प्रति संयोगं 
कमण एका कर्खऽपवृज्यते । अनेक संयोगेम्यः कृस्नमेवकरम 
कलशो ऽपवृञ्यत इति । 

नोदनादाद्यमिषोः कमं तत्कमेकारिताच्च संस्कारा 
दुत्तरं तथात्तरथुत्तरञ्च ॥१५७॥ 

कभेणो विभज्य क्षणक्रमेण कलाोऽपवर्गं उक्तः । शदानी- 
मेकस्याः कलाया आबाणुमारभ्येषोरन्त्याणपरयन्तं कऋमेणापवर्ग- 
माह । प्रत्यञ्चया नोदनादणौ कमं सन्चितं मवति । तत्र प्रथमा- 
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कराऽणुसयोगाखूढा संस्कारत्वं प्राप्तोत्तरेऽणौ प्रतिपादिता पुनः 
कमलेन प्रवतते । एवमुत्तरोत्तरमणुक्रमेण प्यौयेण कर्मसेस्कारं- 
परितेनपरम्परया कमांपवगेः प्रवतत आङन्त्याणोः । 
सस्काराभाव गुरुत्वात्पतनम्‌ ॥१८॥ 
इषौ गमनकमसमकाटमेव गुरुत्वादवक्षपणमपि प्रतते । तेन 
हीयमानसंस्काए इषु काठके कान्चित्काष्ठामासा्य कमनाशात्‌ 
-भूमो पततीति ॥ 


इति पञ्चमे प्रथमाह्भिकम्‌ । 





अथ पञ्चमाध्याये द्वितीयाहिकम्‌ 

प्ूवाहिके भूगोलमण्डढान्तःस्थितद्रन्येषु कमांपवगं उक्तः । 
द्वितीयाहके ब्रह्माण्डमध्यवरतिंग्रहनक्षत्रादिगोटेषु अन्योऽन्यस्य 
कमापवगे उच्यते । 

नोदनाभिधातात्संयुक्तसयोगाच्च प्रिथिव्यां कमे ॥१॥ 

परथिन्यामित्यस्मिन्भूगोटे, न तु प्रथिवी द्रन्यसामान्ये, तस्मिन्‌ 
-कमोपवगेस्य पवाक उक्तत्वात्‌ । नोदनाभिधाताभ्यां कर्मो- 
तपत्तिरुक्ता । तच्र कमेजनको नोदनाभिधातौ यदेतद्‌ मूगोान्त- 
वर्तिना एव स्यातां तदा तौ दृष्टौ । तत्कार्तं च कमेदष्टकासिं 
भवति | 


तद्विशेषेणादृष्टकारितम्‌ ॥२॥ 
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तद्रबतिरिक्तो गोलान्तरंवर्तिनौ नोदनाभिघातौ अदृष्टमु- 
च्यत । यद्यपि सर्वमेव नोदकं कमं गन्तुकं भवति तथापि लोका- 
तरादागतः संस्कार एव विरोषेणेहादृष्टमुच्यते । तेन सरकारेण 
कारितञ्च कर्मेह प्रथिव्य। मदृष्टकास्तिमुच्यते । संस्कारात्क्मप्ररात्त- 
रक्ता । स च कमंहेतुः सस्कारोऽ ।स्मनमूमण्डके यदि न विद्यते 
गोलान्तरनिष्ठस्ततोऽपत्ृक्तस्चात् भूमण्डटे कमं जनयति तद्‌ाऽदृष्ट- 
मुच्यत इति सूत्रामिप्रायः । तच्चगोलान्तरादपदृक्तं कर्म तत्सयोग 
्रम्यारूढ सस्कारत्वं प्राप्तं गुणपक्षे न्यस्तम्‌ । त स्माद्‌ गुणो ऽदृष्ट 
सस्कारत्वात्‌ । 

यत्तु॒कैर्चिददृषटं॑ नाम परमाणूनां मनसङ्च गुणविशेषः 
करियाहेतुः कल्यते भान्तं तदुतमेक्षामत्र कुदरनञ्च मन्दमती- 
नाम्‌ । नहि नित्येषु परमाणुष्वनित्यः कर्चिद्‌ गुण उपपद्यते । 
नित्ये चादष्टे अभ्पुपगते नितयप्रवृत्तौ अपीत्यभावग्रसगः स्यात्‌ 
क्रियहत्वनुच्छेद्‌। त्‌ । 

अथानादिग्रबरत्तस्य पुरुषस्य यत्सभ्चितं क सस्कारखूपे- 
णात्मन्यवस्थितं तददष्टमित्यात्मगुणः स्यादिति | तदप्यनिष्ट, 
” चुक्ताद्टकारणकं मणिगमनं सूच्याभिसर्षणं वाऽतमादृ् कारिति- 
सुपपचते, (५, १; १५) आत्मनस्तत्र सम्बन्धाभावात्‌ । 

भवत्येव तु॒गोलद्गोढान्तरे कमपिवीः । सूर्यचनद्रादिगरह- 
नक्षत्रगोटेषु क्रियाविरोषाद्थिव्यां तन्निवन्धना विकारविदोषा 
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जाता द्द्यन्त । म्रहस्थितिवरावक्षमासत्वेयनवषयुगादिक्रमेणात्र 
परथिव्यामाध्यात्मिकादेविकाधि भौ तिकभावानां पलितेनानि तथा 
प्राणिनां सुखदुःखादयो भावा सवै खल्वेतद्‌दृष्टस्य चेष्टितं द्यते । 

यद्यपि प्राधिव्यादिगोलानां समश्टिसयोगरदमयो दीपादि- 
प्रकारकिरणवद्यथायथाधिष्ठानाद्‌ दुरमपसरन्ति तथा तथा विरली- 
भूतास्तनुत्वं प्रपयन्ते, तथाप्यषां सवैथाऽभावो नोपपद्यते । एवं चेद 
माकारामण्डलं सूर्यादिगोल सेयोगेरोतं च प्रोतं च `व्ियते । तेना- 
टृष्टापवर्गा्सर्विेऽपि जगद्भावाः संपरिसृष्टाः प्रवतेन्ते । एवमदषं 
स्वरूपतो निरूप्येदानं तदूविवेकाथमिह कानिचिद्‌ दष्टादृष्टका- 
स्तानि कमोण्युदाहरति-- 

अपां सयोगाभावे गरुत्वात्पतनम्‌ ॥३॥ 
मेघस्थापां वर्षणे पतनम्‌ । तद्‌ गुरुत्वकारितं नादृष्टकारितमिति। 
द्रवत्वारस्यन्दनम्‌ ॥४॥ 

द्वशवं शिथेलः संधोगो यत्रावयवा नात्यन्तं संहता न चात्यन्तं 
विभक्ता गुरुत्वान्निम्नग्रवणा वहन्ति त्स्यंदनं दृष्टकारणकं प्रथिवी- 
गुरुत्वकारितत्वात्‌ । 

नाडचयवायुसंयोगादारोहणम्‌ ॥५॥ 


वाष्प भूतानामवायवानां यदृध्वेमाकारौ गमनं तन्ना- 


डयवायुसेयोगाद्‌ भवति, नाडष्टकारितिम्‌ । 
नोदनापीडनात्संयुक्तसयोगाच्च ॥£॥ 
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वेगवतां बाष्पाणां धूमानां बा नछ्किादिष्वापीडना्संयुक्त- 
सेयोगयुक््या वल्वन्नोदनेनं यचत्रादि चालनं तद्‌दृ्टकास्तिम्‌ । 


अथाटृष्टकारतम॒दाहरति- - 
्क्षामिसपणमित्यदृ्टकारितम्‌ ॥७॥ 


इति शब्दो व्यवस्थायाम्‌ । वृक्षादिषु मूढद्रारण यद्रसादि- 
गमनं तदभिसपेणम्‌ । तच्च व्यवस्थातो नानारूपं दषं मधुरादि- 
रसमेदग्रहणात्‌ । तत्त॒ न सम्भवति समानभूमां उपजातानाम्‌। 
तत्र बृश्षस्य रसविशेषग्रहणे वीजधर्मो हेतुर्भवति नियमदर्शनात्‌ । 
किन्तु रसं गृह्णाति जायते वर्ते विनश्यतात्यादयो मावा वृक्षे 
दृष्टा नोपपचन्त ऋते पुरुषसम्बन्धात्‌ । अन त्मवत्सु तददर्श- 
नात्‌ । तस्माच्छरारं वृक्षम्‌ । न चाटृषटं विना शरीरोपपत्तिसियिते 
वृक्षेऽपसपणादयो भावा जीवादृष्टकाश्ति न धममात्रनिपित्ता 
न वा प्रथिवीकारिता इति। पुनरैष्टकारणकं कम दर्शयति. - 

अपां सघातो वरिलयनञ्च तेजःसंयोगात्‌ ॥८॥ 

मेषस्यजलकणानां विचयुत्संपातेनाभिहतानां सम्पीडितानां 
च सघाताद्‌ विन्दुरूपेण ततदच धाराख्येणाऽथवा संघातविरोषा- 
द्विमकरकादि रूपेण पेघातस्तेज ःसंयोगकृतो नादृष्टकालितः । 

एवं जढष्िमकरकाचयवयवान्तराटेषु तेजःग्रवेदात्ततसंयोगनाश्च- 
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द्विक्यनं दृष्टकारणकं नादृष्टकारितमिति । तत्र॒ तेजःसयोगे 
प्रमाणमाह - 


तन विस्फुजेथुरि ङ्गम्‌ ।(९।। 
तत्रापां सघाते विल्यने च तेजःसंयोगे विदयत्सपाता लिङ्गं 
दृष्टम्‌ । तथा -- ` 





वैदिकञ्च ॥१०॥ 

तत्र श्रतिरप्याह --इन्द्ो वत्त्राय वज्र प्रजहार (श. १.४३) 
३,५) इति । वज्ज विदत्‌ । वृत्रो नाम विभक्तानां वाष्पाणूनां 
परित बृत्ताकारर्चभवदवनहन॑विशेषः संयोगप्रतिबन्धकः । स 
च वृत्रो विद्युदभिहननादापीडनाच्च विनर्यति । तन संयोगादपां 
संघातो जायते । 

अपां सयोगादि भागाच्च स्तनयित्नोः ॥११॥ 

अथा वेगवतां मेघानामेव परस्परसहननाद्‌  बृत्रना्ात्‌ 
सेघातोपपत्तिः । मेधानां परस्पराभिहनने वञ्जनिधौषो लिङ्गम्‌ । 
न हि संयोगविभागौ विना शब्दोत्पत्ति्भवतीति । अथवा पवत- 
दिखरेणाभिहता अपि वेगवन्तो मेधा सेहता वधेन्तीति । ! 

एवमेवतद्‌ भूगो लान्तवररतिनोदनामिघातजकम॑भ्५)ऽत्र प्रथिव्यां 
गोलान्तरवर््मद एटनिमित्तं च॒ कमेविवेकेनोदाहृत्यान्यगोकेष्वदृष्ट- 
हेतकं कम।तिदिराति- ` 
पृथिवीकमेणा तेजःकमे वायुकमं च व्याख्यातम्‌ ॥१२॥ 
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अपा न्युद्‌सेन तत्तद्‌ भूमिक विवाक्षितं, न सामान्यं भूत- 
कभ॑ति द्रष्टन्धम्‌ । स्प गोट) परथेव्यात्मका सन्तोऽपि तत्तद्‌- 
दल्याणुभूयस्त्वाद्‌ विशिष्यन्ते । प्रथिवी भूयिष्टोऽन्बहकड्चायं- 
भूगोकस्तं प्रति प्रथिव्यपां गुरुम्‌ । गुरुत्वस्य विशेषतः सजा- 
तीयस्तयोगत्वात्‌ । मेस््वायूनां भूमि वायु मूविष्ठतात्‌ । सूर्थ- 
श्तजसां भूमिर्तजो भूयिष्ठतात्तं प्रति तेजसां गुरुत्वं सोममूय- 
स्त्व॒चन्द्रमसः  समुद्रतरंगविशेभादनुमीयते । गोटेषु द्रव्य 
धरूधत्तमुक्न ` अग्नीषोमो भादुचन्द्रौ ततस्त्वंगारकादयः । 
तेजोभूलाम्बुवातेभ्यः करमशः पञ्च जक्धिरे (स्‌.सि.१२,२४) इति। 
सर्वेऽपि गोलाः परथिन्या्णुसयोगात्मकाः स्थूकाः । तस्मा- 
त्सवगोखान्‌ प्रति पार्थिवद्रन्याणां तारतम्येन गुरुत्वमध्यवसेयम्‌ । 
"दु भूयत्वाद्‌ गुरुत्वमण्डल्व्याप्तितारतम्यं द्रष्टव्यम्‌ । चन्द्र 
मण्डलसमापस्थानां . परथिव्यपां चन्द्रमसि गरुत्वाव्‌ पतनं भवतीत्या- 
च्यम्‌ । स्वस्वगोखाद्‌ दूरमपसरतां संयोगरदमीनाम॒त्तरोत्तरवैरल्या द्‌ 
गरुत्वमण्डलस्य तनुत्वप्रतिपत्तस्तृक्तप्रवा । तत्रापि विरेषज्ञान)9 
दशान्तरवगेव्युक्रमाजुपातेन , गरुत्वचेषटातारतम्यं गणितसाधितं 
मायाशास्त्र इष्टव्यम्‌ }. , ¦ 
` अग्नरूष्वज्वरनं बायोस्तिर्यकूपवनमणूनां मनस- 
सचां कमादृष्टकारितम्‌ ॥१३॥ 
भामितो विभक्तानां तेजोऽणूनां सू्ै॑प्रति गुरुत्ाल्तन- 
मूष्वेज्वठनम्‌। वाय्वणूनां भूगोकाद्‌ विभक्तानां मेर प्रति गुरुत्वात्‌ 
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तिय॑कूपवनं मेरोस्तियक्सास्थितः । 

अणूनामादयं कर्मेति । नेोपत्तिकंप्रखये परमाणवः परस्पर 
सयोगविश्चेषात्कर्मसाम्यात्‌ ` स्थितिसंस्कारं प्रतिपद्य निर्चला- 
स्तिष्ठन्ति । न पुनः स्वतः सुष्ट्यारम्भ प्रवर्तितं शक्नुवन्ति । 
तस्मात्पुनः प्रवृत्यर्थ॑कर्मान्तरमेक्षन्ते । न च तत्कमे स्वस्मिन्‌ 
सम्भवति परमाणो । तत्र रुद्रात्मन्यहंकारेऽदरष्टं॒तिष्ठति । कटे 
प्राप्ते तेनादृषटेन परमाणष्वा्यं कमं जायते । तत्साम्यभङ्गे पुनः 
सर्म; प्रवर्तते । मनस आद्यकरमैनिमित्तमृषटं तु समष्टिमनसि प्रजा- 
पतौ तिष्ठति । अत्राह रादितचचानामभोतिकत्वाद्‌ दिव्यत्नान्नित्या- 
त्मसम्बन्धाच्च द्रप्रजापत्या्यमिमानिन्यपदेशचैरभिधानं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

प्राकृतिकल्ये तु सर्वथा कर्माभावः । प्रधानेऽपि साम्यं प्राप्ते 
ईदवरेक्षणन प्रधाने आदं कर्म जायते ततदच सग्रव्त्तिः । ततरक्षणं 
्ाण्यदष्टकारितमेव सम्भवति नान्यत्किन्चित्प्र्रत्तिनिमितमुपपचते । 
मनःकमांह -- 

हस्तकम॑णा मनसः कमं व्याख्यातम्‌ ॥ १४॥। 

द्विविधं मनः कर्मोक्तं ज्ञानेन्द्रयद्रारकं ज्ञानक्रिया ¦ 

वर्मन्द्रियद्वारकं प्रयत जम्‌। आत्मसयोगपूवंकमनःसंयोमात्कर्मन्दरियेषु 
कर्मापिवगः । हस्तादिसंयोगान्मुसलादिष्वित्याचक्तं पुरस्तात्‌ । तथैव 
मनःसंयोगाज््ञानेन्दियेषु ज्ञानप्रवृत्तिरुक्ता । 

अथात्मवर्म, तत्रादौ ज्ञानात्मकं कमांह-- - 
आत्मेन्द्रिय मनोऽथसग्निकषोत्‌ सुखदु:खे ॥ १५।४ 
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आत्मनो गुणकममणामव्यतिरेकेणात्र ्रहणं चात्मकर्मणां संस्कारा 


मकत्वादनात्मकमवेधम्याच्च गुणत्वेनैव ग्रहणार्थं तथा चाकुञ्चा- 
" नक दुःख, प्रसारणात्मकं सुखं, अवक्षेपणासिकेच्छा । आत्मन्यु- 
ता दषः । तर्षा बाह्यनिमित्तरन्तरिवै्वोतपत्तिः । तत्र बाह्यनि- 
मित्तमथः, तत्सन्निकर्षीदिन्दिये संस्कारः । उन्द्रियसन्निकशन्मनसि 
श त्कारापवगः । मनःसन्निकषादात्मनि क्रिया । तत्सवेदनं यथायोगं 
सुखदुःखमिच्छा द्रेष इति । 

दनारम्म आत्मस्थं मनसि शरीरस्य दुःखामावः 
स यागः ॥१६।। 





अत्मिन्दरियमध्यवति मन उभयत्र सन्निकृष्टम्‌ । तास्मन्स्वा 
त्मनि स्थिते सन्निकर्षामावाद्‌ वत्त्यभाव; । तदूवृत्तिनिरोधो योम- 
> अत । ततस्च शरोर दुःखामावः । व्युत्थिते तु मनस्यामन्दियार्थ 
सन्निकषात्पुनदुंःलादीनां प्रवत्तिरष््टाद्र्माच्च । अयं मनसः स्व 
प्रकृति्यरूपयोगोऽसंग्रज्ञातः समाधिरुच्यते । शरीरे चोदनात्मकः- 
कमोपत्तिमाह - 
अपसपणसुषसपणमश्चितपीतसयोगा; कार्यान्तर- 
प वागाश्चत्यदृष्टकारितानि ॥ १७।। 
मानां हनरसनमपसपणम्‌ । शरे रसतप्राप्या 
रुधरादिधात्नामुत्यत्तिस्ततस्च शररेन्दियभावानाः पोषणमुपसर्ष- 
णामत्यादिरारीर मावारम्भोऽदृष्टकारित; । रारीराद्‌ बहिः स्थिता 


नामन्नपानादिभोगानां स्तरीपत्रधनधान्यादिकार्यान्तराणां च प्रति 
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सेवरेदनमदृष्टकारितम्‌ । 

तदमव सयोगाभावोऽप्रादुमोवह्च मोक्षः ॥१८॥ 

तदभाव इत्यदष्टाभावे । शरीरारम्भेऽदृष्टसयोगो हेतुरुक्तः । 
अदृष्टामवे तत सयोगाभावः । संयोगाभावि नोपपद्यते शरीरारम्भः । 
ततो जन्मरणनिव्त्तिमोक्षः । 

अयमत्राभिग्रायः। मनसः स्वप्रकृतो च्ये सवशरचयभाव स्थिति- 
सस्कारञ्च प्राप्ते मनसि नितान्ताज्ञानावस्थाऽसंप्रज्ञातः समाधिः ¦ 
नहि तत्र किञ्चिदपि संग्रज्ञायत इति । 

आत्मनस: सयोगविरोषादात्मदशेनं स॒ आत्मप्रत्यक्षः । 
तस्यामवस्थायामातमग्रत्यक्षे सत्यप्यदृष्टसद्‌भावान्न डारीराभावो दृष्ट 
निबन्धनताच्छरीरस्य । साऽवस्था जीवन्मुक्तिः । अदृष्टस्यापि 
भोगात्‌ क्षये शरीरपाते कैवल्यं स मोक्षः । आत्मद शंनाल्प्रवृच्यभावे- 
ऽदृष्टानारम्भाच्छरीरानारम्भः परमोऽप्वगेः । 

परथिव्यप्तेजोवायव आत्मा मनश्चेति १५दद्रन्यपु कमे तद - 
पवर्गर्च निरूपितः । इदानीं देशकाखकाशादीनां गुणक्मणां 
चाकर्मबदर्थानां कर्मसम्बन्धः परीक्ष्यते । तत्र प्रसंगात्‌ प्राप्तं कमो 
भासमाह- ` 

रव्यगुणकमेनिप्यत्तिवेधम्याद भावस्तमः ॥१९॥ 

तमसि च्छायायां यच्चलनप्रत्ययस्तत्कमाभासो न कम, । 
छायाया अद्रव्यत्वात्‌ । प्रकारशाभावो हि च्छाया .न द्रन्यम्‌ । 
` करमात्‌ ? द्रन्यगुणकर्मानिष्यात्िवेधम्यादिति । न चन प्रत्ययमात्रं 
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कमं मवति । चठनहेतुरहिं कर्मोच्यते । तच्चै कद्रव्यव्रात्त दृष्टम्‌ । 
न च तमस एकद्रन्यत्वमुपपद्ते । तद्धि न्यगुणकर्भवन्न निष्पद्यत 
इति । तत्र हेत्वन्तरमाह - 
तजसो द्रव्यान्तरावरणाच्च ॥२०॥। 
दपादिगप्रकाशाधष्ठाने चटति प्रकाशावरकदन्यद्रायायां 
चलनग्रतीतिभ्रोन्तिः । प्रकाराभावज्ञानमात्रमिति । 
दिकूकालावाकाशञ्च क्रियावदुैधर्याननिष्कियाणि ॥ २ १॥ 
द्विधा हि द्रव्यस्य ॒क्रियावचं भवति । तस्य तदितिसम्बन्ध 
मात्रात्तद्र्वम्‌ । तर्स्मिस्तदित्याश्रयाश्रयमावरूपसमवायसम्बन्पेन 
तद्रत्वमिति । तत्र देशकाख्योनास्ति समवायेन क्रियासम्बन्धः । 
काटे चटति, देशे चकतीति कर्मवदूद्र व्यसम्बन्धादूदेशकाख्योः 
क्रियावत्तं तु न प्रतिषिध्यते । कर्मवतां पृरथिन्यादीरनोस्तावत्समवायेन 
्रियासम्बन्धस्तेन क्रियावत्वमुक्तम्‌ । तादशं क्रियावचं देशकालयोः 
प्रतिषिद्ध भ्‌ । 


आकारात्य प्रथग्रहणात्तस्य निष्कियतं ततोऽपि विशिष्टम्‌। 
रान्दसस्काराणां क्रियात्मकल्वाततदरतलाच्चाकारास्य विषेण क्रिया- 
व्व, तथापि कर्मबतामेकदरन्याणां यादरक्‌क्रियावक्छं तादरासमाका- 
रास्य नास्तीति प्रतिषिद्धं क्रियाव्वमाकारस्येति । 

एतेन कमणि गुणाश्च व्याख्याताः ॥२२॥ 

एवं कर्मणां निमित्तवशात्सस्कारलम्रपत्तिसतैन क्रियात्वं 
तूपपचते, किन्तु क्रियावत्चं नास्ति । तेनाकमध्तं कर्मणामिति | 
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एवं गुणपन्षेऽपि योज्यम्‌ । रूपादीनां संस्कारात्मकतवात्‌ 
क्रियाद्मकलवं तु सम्भवति, किन्तु कर्मवतामिव क्रियावच्चे नास्ति। 
निष्करियाणां समवायः कर्मभ्यो निषिद्धः ॥२२॥ 
परमाणुभियंदूद्रन्यारम्भः स सेयुक्तसमवायः सयोगैः कर्मभिश्च 
भवति । संयुक्तसमवाय यद्यपि आकाश्चादयः सन्ति वि्यमाना- 
स्तथाप्येषां परमाणुवत्कभसंयोगपूर्ैकः समवायो नास्ति । तस्मादेषां 
समवाये उदासीनकारणता मवति । साऽसमवापिकारणतोक्ता 
निष्करियाणाम्‌ | 
कारण त्वसमवायिनो गुणाः ॥२४॥ 
दरशकालावकाडों काणि गुणाईचेति समवयेऽसमवायि 
कारणानीव्युक्तम्‌ । तदूगुणानां तु समवाये कारणत्वमुक्तम्‌ । 
कमभ्यः समवायनिष्पतिरिति समवाये कर्मणां कारणत्वम्‌ | द्यु 
सेथोगस्याकाडो विभवात्‌ , ततस्च कर्मप्रवृत्तराकाशस्य कारणव 
समव्राथ । परत्वापरत्वाम्यां च देशकालयोः कारणत्वं समवाये । 
एवमसमवायिगुणानां समवाये कारणत्वं भवति । तथा च- - 
गुणेरदिग्याख्याता ॥२५॥ 
समवाये दिग्देशपिश्षं परत्वापरत्वं परमाणूनां दि कूकारणकमिति 
गुणैर्दिक्‌ कारणव्वेन व्थाल्याता समवाये न तु साक्षात्‌ कर्मणा । 
कारणेन कालः ॥२६॥ 
कारथतीति कारणम्‌ । काठेन कारितः समवायः क्षणक्रमेणेति 
काटः कारणमिति । 
इति पञ्चमे द्वितीयाद्धिकम्‌ । 

















मि 


अथ षष्ठाध्याये प्रथमाहिकम्‌ 

अस्मिन्नध्याये आतपाकरेयापवगश्चन्यते । क्रियेति कमसंस्का 
रयोः समानमभिधानम्‌ । सा च क्रिया द्विविधा, ज्ञानक्रिया 
-बढक्रिया चेति । तत्रोभयक्रियावानाता । बुद्धेुखदु :खेच्छ- 
देषा ज्ञानात्मकाः संस्कारा अस्मि न्‌ ज्ञानक्रिया । प्रयत्नोँऽस्मिन्‌ 
बलक्रिया । आत्मसेयोगप्रयलाम्यां हस्ते वर्मेति प्रयत्न स्यानात्म- 
दन्यषु॒साक्षात्संयोगाज्जडकर्मप्रातिपाततिस्तूक्ता रवाध्याये । सा 
जड्रियेवेड बलमुच्यते । ज्ञानि यापवर्गोऽस्मिन्नाहिके चिन्त्यते | 

ुद्धि्ूककृतकासिनुमोदितस्य कणो दरय्येव गतिभेवति । 
अपवगादधिदैवे ब्रहनक्षत्रादिषु संस्कारारूयेणावस्थितं कमा 
मुच्यते । तदेव दिविष्ठलाद्‌ दैवमुक्तप्‌ । तदेव स्रा णिसाधारण- 
निधिमूतेऽस्मिन्‌ व्िराडात्मानि पुरषेण स्वकीयो भागो निक्षिप्त 
इति भाग्यमुक्तम्‌ । एवंकृतस्य कर्मणो य ्सस्काररूपेणात्मन्यव- 
स्थानं स धंभः | 

पच्प्युभयत्र स्थितस्यापि कर्मणः संस्कारात्मकचादवर्मत्व- 
भदश््वञ्च समानमेव तथाप्यात्मन्यवस्थितानां सैस्काराणां तजञ्जा- 


= ष 
= पष 
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तीयकमेवाटष्ट फक भवति, तस्मात्तत्न दृष्टतरादृष्टत्वन्यवस्था नाऽपे- । 
क्षिता । दैवरूपादृष्टसस्काराणां जात्यायुर्भोगादिफटे त॒ लोके ह + 
दृष्ट भवतीति व्यवस्थातोऽप्य कर्मणो विशेषेणादृषटत्वमुक्तम्‌ ॥ 
पुनः तद्विशेषणादष्टकारितम्‌ (५,२.२) इत्यपिष्ठानविशेषादप्यस्य 


विवेकाथं विरोषेणाृषटत्वमिष्यते । अपि चाहं साचात्मधमीणामात्म- 
न्यनुभूयमानत्वात्कथज्चिद्‌ दृष्टत्वं भवत्येव । तद्टिरोषेण दि विष्ठ- | 
संस्काराणां तु सवंथाऽदृष्टत्वमिति तेषु विशेषेणादष्टरंज्ञा बोध्या । ` । 
फखाभिसम्बन्धा्पूवं शरीरेऽविद्यमानल्वादप्रवमप्युक्तम्‌ । ह) 


अत्र धमे इति सस्कारसामान्यादम्युदयसाधकतबाधकल्- 
निरपेक्षो धर्माधर्मयोः शब्दः । एषां धमोणामात्मनि तत्तव्लक्षै- 
हिं साऽरहिंसादिमिरभिव्यक्तिः । तत्राम्युदयनिःश्रेयससाधका अहिसा- 
दिलक्षणाः संस्कारा धमोः। ये तु बाधका हिंसादिलक्षणास्ते | 
अधभोः । ते चाम्युदयसाधका धर्मा यमँ उच्यन्ते । ते सैक्षेपेण | 
अ्हिसासत्यमस्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः (यो द्‌. २, ३०) 
इति पञ्चेवोक्ताः। स्मृत्यन्तरे किञ्चिद्विस्तरेण- 
धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं रौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ (म. ६.६२). 
इति दशेवोक्ता अन्यत्र रास्त्रे विस्तरेण प्रपन्चिता द्रष्टव्याः । 
तदेषाम्हिंसादिसंस्काराणामात्मान्तरादात्मान्तरेऽपवगैः सम- 
मिन्याहाराद्भवति । एवमदष्टस्यापि कतेपुरुषे प्रव्यपवर्गः समभिन्या- 


जायाय ------- > क या 
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हाराद्भवति । धमादष्टयोः प्रतिसेवेदनात्कपुजीत्यायुरमो गरूपक- 
फटप्रतिपत्तिरध्यातमाधिदेवपुरुषयोः समभिन्याहारादेव भवतीति: 
समभिन्याहयते व्याख्यातव्यः | 

न्दरियेबाद्यादथानां ्रहणमाह्ारः । इन्द्रयद्ररेणात्मगुणानां 
बाह जगात प्रतिपादनं व्याहारः । तदेव यदा बुद्धिपूर्वकमाभि- 
मुख्यन भवाति तदाऽभिन्याहारः । स एव्र द्वयोः परस्परं बु द्विूर्वक- 
स्तदा समभिन्याहारः । यथा द्रयोर्मोजनासनरायनवचनादिभिः- 
परस्परसस्कारादानग्रदाने भवतः स समभिव्याहार इत्यात्मकर्मापर्वमी 
समास्या | 

तत्र समाभेन्याहाराद्रेदवाचो धर्मजननेऽदृष्टसम्पादने मौतिक- 
कर्मोत्पत्तौ च सरक्रियाप्रकृतित्वमुपपादयनाह-- 

ुद्धिपू्ा वाक्‌ प्रकृतिर्वेदे ॥१॥ 

ज्ञानबहेत्युभयविधाया अपि क्रियाया श्यं वैदिकी वाक प्रकृति- 
भवति । वाच्याथावबोधनादियं ज्ञानत्रियिव्यर्भनि गमनाद्‌ वेदवाक्ये 
निगमसंज्ञा । विहितेदृष्टा्थमावयित्री बलत्रिया । सा च पर्यन्ती 
नाम गुह्या चोदयित्री वागिति वेदवाक्ये मन्त्रसं्ञा । 

वेद॒ इति वेत्तिविन्दत्योरुमयक्रिययोर््रहणा्थं॑न ब्राह्मण- 
वाक्यग्रहणाथं तस्यामन्त्रत्वाच्छाब्दी भावनाभावात्केवलनिगम्‌ त्वात्‌ 
सवेाक्रेयाप्रक्रतित्वानुपपत्तेः । ब्राह्मणवाक्यस्य चोदकत्वं ल्भ. 
प्रत्यासत्या पुरुषानेष्ठं न शब्दनिष्ठमिति सा केवलार्था मावना } 


म 
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-कचिद्राक्यकृतिरिति पाठस्तु प्रामारिको मन्त्राणामपौरुषेयत्वाद- 
कृतकत्वादिति । 
ब्राह्मणे सेज्ञाकमं सिद्धिलिङ्गम्‌ ।।२॥ 

लोके मन्त्रप्र मावो मन्त्रस्याथेवक्छं त प्रसिद्धमेव । ब्राह्मणेऽपि 
-ताद्िधीयते । वेदस्य ब्राह्मणभागे कृता वाचां नाना गौर्णासंज्ञास्तत्र 
प्रमाणम्‌ । तथा हि--क्रियात्वाषेदोषान्मन्त्राणां संज्ञाः श्रयन्ते । 
योजनाबज्जुः, उत्यापनादुक्थं, समौकरणात्साम । अपि च श्रयते 
तस्मादेष पव यज्ञस्तस्य मनइच वाक्च वर्तनी (छां. ४,१६.१) 
तथा च जमिनीयसूत्रं-- तच्चोदकेषु मन्त्राख्या (२,१,३२)। 
अपि चैतेऽधथसम्पनना ब्राह्मणेन विधीयन्त इति मन्त्राणां निगमल- 
मप्युक्तम्‌ । 

ेदवाचः सर्वक्रियाप्रकृतित्वं साधितम्‌ । तत्त बुद्धिपूवकमे- 
-वेत्याह- ` 

बुद्धिपूर्वा द दातिः ॥३॥ 

बुद्धिपूवै व्पाहृत्याचार्येणान्तेवासिने प्रदत्ता वक्‌ चोदयित्री 

दष्टा । निगमपक्षेऽपि बुद्धिधूवे कत्वमस्याः प्रसिद्धम्‌ । 
तथा प्रतिग्रहः ॥४॥ 

यथाचार्येण बुद्धिप्ू सम्प्रदीयते तथैव बुद्धिप्वमन्तवासि 
-नोपसन्नेनावहितेन यदा प्रतिगृह्यते तदैव वीयंवती इष्टा । सेयं 
-ुद्धिपू्वा वैदिकी वाग्‌ ज्ञानबलक्रिययोः प्रकृतिष्टा । 


यत्रास्या वाचो बुद्धिपूकं विधिवद्‌दानग्रतिग्रहो न. भव- 
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तत्तत्र गुणाधानं न दृइ्यत । नहि ब्रह्मास्त्रमभ्यस्यतो वटकस्य 
मन्त्रोच्चारणेन शरसन्धानमभ्यस्यतो बदुकान्तरस्य शरो ब्रह्मास्त्र 
भवति । नापि श्रवणपटनमात्रेण मन्त्रस्य चोदकत्वं क्वचि द्‌ टृष्टम्‌। 
तस्मान्मन्त्रस्य पारमाथिकमागमत्वमुक्तम्‌ । 

आतमान्तरगुणानामात्मान्तरे कारणत्वात्‌ ॥५॥ 

तदेतत्सवं बुद्धपर्वकेण मन्त्रदानप्रतिग्रहख्पेण समभिन्या हारे- 
गालान्तरयुणानामात्मान्तरे कारणत्वादेव सम्भवति नान्ययेति 
समभिव्याहारादात्मनि धर्मोपजन उक्तः । एतेन गभाधानादयः 
सर्वेऽपि चातुराश्रम्यविहिताः संस्कारा व्याख्याता वेदितव्या इति 
समामेन्याहारादात्मनि धमीणामाधानं दर्डितम्‌ । 

सन्त्यन्येऽपि बाह्ममावा पुरुषेण प्रतिपचमाना येषां दष्टो- 
हैतुर्नोपपचते, तेऽदृष्टकारणका इत्यद्ं साधयन्न ह-- 

तदु दुष्ट भोजनेन विद्यते ॥६॥ 
तद दृष्टमस्तीते दुष्ट मोजनेनानु्मायते । 
दृष्टं हिंसायाम्‌ ॥७॥ 

न दत्र विषादिपयंषितादि वा स्वभावदुष् भोजनमभित्रेतम्‌ । 
यत्किञ्चिद्‌ भोजनं शरीरे दोषधातुैषम्यजननेन ह निकारकं 
तद्‌दुष्टम्‌ । दश्यते हि क्वाचित्स्वभावतोऽदुष्टाननदुग्धादिभोजने- 
नापि रोगसंप्रातिः । न च तत्र किञ्चिददषठं कारणमुपकम्यते 
तत्रादृष्टमेव कारणमनुमीयते । पुनः. 

तस्य समभिव्याहरतो दोषः ॥८॥ 
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स चादृष्टकारणको दोषः समभिव्याहारदिव भवति । पुनः-- 
तददृष्टेन विद्यते ॥९॥ 

न त्वयं दोषो भोजनकारितिः सम्भवति । यदि वस्तुनिष्ठ: 
स्यात्‌ नित्यः स्यात्‌ । तदेव दुष्टभोजनं भुक्तं क्वचिद्‌ दोषं न 
जनयतीत्यनुमीयत अस्त्यदृष्टमास्ति चास्यात्मना तेन॒ कस््िद्‌ 
सम्बन्धो यतोऽस्य सुखदु .खादिव्राह्यभावानां समभिव्याहारात्‌ 
संप्राप्तिभेवतीति । 

एवं समानदेराकालाभिजनानामपि पुरुषाणाम्हिंसासत्या- 
स्तेयत्रह्मचयोपर्रहाचात्मधमणामम्युदयभेदः स्त्रीपुत्रपद्युधन- 
-धान्यादिवाद्याथग्रतिसेवेदनमेदस्च द्यते । तत्त॒ नोपपद्यत ऋते 
प्राणिनामदृ्टात्‌ । तस्मादस्ति पुरुषस्य कम । तच्च कृतं 
द्विष्ठं भवति । यत्‌ संस्कारख्येणात्नि सच्चितं स॒ धमः । 
यद्‌ ग्रहनक्षत्रादिषु संस्कारख्पेण स्थितं तदट्ृष्टम्‌ । तन्नापि 
धमादृष्टयोराश्रयमेदेऽपि यत्‌ प्रतिसवेदनं तःपतमभिन्याहारादेव । 
धमोत्तकरो ऽद ्टासंकरो विनियोगान्यमिचारस्तु समभिव्याहारस्य 
ुद्धिपूवेकत्वात्‌ । पुरुषे आत्मुद्धिपूषैकोऽधिदैवे चान्तरात्मुद्धि- 
-पूवेकः समभिव्याहारः । अन्तरात्मानम्युपगमेऽुद्धिपू्वकस्य सम- 

भिन्याहारस्यानवकल्पात्‌ । तथा च शास्त्रम्‌-- 
यथा पुष्पफलोपेतो बहुदाखो महाद्रुमः । 
आत्मनो नाभिजानीते क्व मे पुष्पंक्वम फलम्‌ ॥ 
पवमात्मा नाभिजानीते क्व गमिष्ये कुतोऽन्वहम्‌ । 
अन्यो द्यस्यान्तरात्मास्ति यः सवंमनुपदयति ॥ 
(ब्र. पु. २३७, २२-२३) 


। 














अ. ६ आ. १ य्‌. १०] वेदभास्करभाष्यम्‌ १९१ 


भूतातमन्तरात्मनोविंशेषमाह मनुः-- 
योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्ष्रं प्रचक्षते । 
यः करोति तु कर्माणि सर भूतात्मोच्यते बुधैः ॥ 
जीवसन्ञो न्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम्‌ । 
येन वेद्यते स्थ सुखं दुःखड्च जन्मसु ॥ 
(म. १२, १२-१३) 
स्यः कालान्तरे वा फामिसन्धिनियमस्तु धर्मादष्टयोः प्रीतिः 
समानकवृकत्वात्तयोः । सोऽयं पुरुषहिरण्यग परयोः समभिव्याहारः , 
सवेसमभिव्याहारमूलमुक्तम्‌ । 
एतेन पुरुषदारीरसेमवे धमादृष्टेश्वरादयः सर्वैऽपि हेतवो 
यथायोगमुन्नीता वेदितव्याः । स शरीरकारणैकान्तवादास्च निरस्ता 
वेदितव्याः । 
अथातः संयोगापवगसममिव्याहारेषु प्रवृत्तिनियमभाह- 
पुनविंशिष्ट प्रवृत्तिः ॥१०॥ 
पुनरेति प्रसक्तप्रकरणान्तरारम्भे शब्दः । सयोग।दीनां 
्रबत्तिनियमः प्रक्रियत इति । क्मवविण्डथोः संयोगे यस्मिन्न- 
धिकं कमं तद्‌ विशिष्टं यस्मिन्यूनं तद्धीनम, उभयोः कर्मसाम्ये 
समत्वम्‌ । तत्र विशिष्टात्कमीपवगैः प्रवर्तते हीने च प्रतिपबते | 


= ~ - - वायन ^ 


| १ ` € 1-वण इ0ण्लोाह 116 तवाष्ल्लाजणा ग (ज्ज 
अ्िााण३ हालाह्ु४) 8066 270 118, २. प्रशान ए01॥@8}. 
र. {-0कला एग] = ४, एवष 00167४91. 
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यस्मात्प्रवाहः प्रतते तस्मिन्‌ प्रवृत्तिरुच्यते । यथोच्चस्थला- 
न्निम्नस्यले जलप्रवाहः प्रवतेत इत्युच्चे प्रवृत्तिरुच्यते विशि- 
त्वात्‌ । एवं सममिन्याह्यारऽपि यस्मिन्‌ संस्कारा वलवन्तस्तद्‌ 


विरिष्टम , यस्मिन्निकटा तद्धीनम्‌ । विरिष्टाद्धीनि संस्काराः 
प्रवतन्ते | 
समे हीने वाऽग्रवृत्तिः ॥११।। 
| बा शाब्द: समहयीनयोरविकल्ये न प्रवृत्तिषिकल्ये । हीनाद्‌' 
। विशिष्टे नास्ति प्रवृत्तिः । उभयोः समलेऽपि प्रवत्यभावः। 
आचायोद्‌ विरिष्टादन्तेवासिनि हीने संस्काराः प्रव्षन्ते । 
एतन हीनसमविशिष्टधा्िकेम्यः परस्वादानं 
व्याख्यातम्‌ ॥१२॥ 
एवं सवत्र सयोग समभिव्याहार च विरिष्टधार्मिकाद्धीनधा- 
मकं द्रन्यगुणकमेणां प्रव्तिर्भवति | 
पाकेऽप्ययमेव प्र्त्तिनियमे द्रष्टव्यः । यावन्तः परमाणवो 
दयणुकत्रयणुकादि समवायिकारणे भवन्ति तावन्तः संयोगाणवः ~ 
समवाये साम्येन घायन्ते । ततोऽधिके सेयोगाणौ द्रव्यं विरि 
भवति । हीने च हीनमुच्यते । तत्र साम्य विशिष्टाद्धानिः 
तेजोऽणुप्रतिपादनं पाकः । समथो: संयोगे नास्ति पाक; | 
तथा विरुद्धानौं त्यागः ॥ १३॥ 


१. { वाला) 1८8] (गप्णिव(@ा. २. २०७५९, ३. ५68५6. 
४. जष्षिणााक, ५, पिल्पा8, ६. अएएनथा€ 1 080८ 28 ४८6 
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यथापवर्गे विरुद्भदिक्कयोः कर्मेणोऽपवगीन्नारास्तथेव विरुद्ध 
सस्कारयोः समभिन्यारान्नाशः । पापसंस्काराः प॒ण्यसस्कारै- 
विरुष्यन्त इत्यभिप्रायः । 

हीने परे त्यागः ॥१४।। 
विरोधिनि हीने सति तस्य सर्वथा नारा, । 
समे आत्मत्यागः परत्यागो वा ॥१५।। 
विरोधिकमणोः साम्ये उभयोर्वा नाशः । 
विशिष्टे आत्मत्याग इति ॥१६॥ 

अथादेव विरोधिनि विशिष्टे हीनस्यात्मनादाः । एवं पुण्य- 
पापसमभिव्याहारे ऋणधनसंस्काराद्‌ विशिष्टस्य यदधिकं तच्छि- 
ष्यते परिपच्यते च । एतेन सन्चितानां प्रारव्धानां चोमयविध- 
कमणां नारस्य शाक्यत्ात््रायशिततोपपत्तिः । तथा चोक्तम्‌ - 
निहन्याद्‌ दुबरं दैवं पुरुषकारेण बुद्धिमानिति । तस्मात्तपो- 
कानवृद्धाना पुण्यात्मनां समभिन्याहार उपादेयो हेयस्च पापात्मना- 
मिति समभिव्याहारादात्मनि धमीधर्मनिष्पत्तिरुक्ता । 

इति षष प्रथमाह्लिकम्‌ । 





अथ षष्ठाध्याये दितीयाहिकम्‌ 
अस्मिन्नाहिंके कमणां धमोदृष्टजनकत्वन्यवस्थोच्यते-- 
दृष्टादृष्टप्रयाजनानां दृष्टाभावे प्रयोजनमम्युदयाय ॥१॥ 


7 भ्म 


१. 27011180 0 577. 
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। 
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कृतस्य कमेण आश्रयमभेदाद्वमोंऽदृ्टमिति दरैविष्यमुक्तम्‌ । 
फठमपेक्ष्य पुनरपि कमणो द्वैविध्यं मवति । जात्थायुरभोगादिदषट- 
फलकं कमादृष्टं सदपि दृष्प्रयोजनमुच्यते भोगादिफलस्य दृष्टत्वात्‌ । 
आम्युदयिकं कमे दृष्टं सदप्यदृष्टग्रयोजनमुच्यते धर्मरूपफठस्य 
दशोेनव्जितत्वात्‌ । अत्र फठस्वरूपभेदात्भेणां विभागो विव- 
क्षितः, न फलकालभेदकृतदृष्टादृष्टजन्मवेदनीयत्वन्यवस्थया । नाप्या 
श्रयभद विवक्षयेति द्रष्टव्यम्‌ । 

कमणो यत्र दृष्टफलाय विनियोगो नास्ति तत्राभ्युदयप्रो- ४ 
जकं तु भवत्येव । नहि बुद्विपूवेस्य कर्मणो नाश उपपबते । 
तेन कमणां धमजनकल्वं निव्यं दृष्टफककलं तु वैकायिकं निमि- 
तवशात्‌ । तत्र सामान्येन धमीदृष्टजनकान्‌ नियमानाह-- 






अभिषेचनोपवासब्रह्मचयगरुङरवासवानप्रस्थयज्ञदान- 
प्रक्षणादेङ्नक्षत्रमन्त्रकाटनियमाइचादृष्टाय ।॥२॥ 


अभिषेचनादिनियमा अदृष्टाय कल्पन्ते । अद्ष्टायेत्यदृष्ट- 
८० (५ अ | का ३ 
फलाय धमायेति । अपि वा देववाचिनेऽदृष्टाय विनियोगादिति । 
अभिषेचनादयो नियमाः सामन्येनोक्ताः । एषां प्रपञ्चः शास्त्र 
द्रष्टव्यः । तथाचोक्तम्‌-- 
€ भ 
| आगमोऽथः भ्रजा देशः काटः कर्मं च जन्म च । 
ध्यानं मन््रोऽथ सरस्कारो दहोते गुणहेतवः ॥ 
(भा. ११,१३,४) _ 











आत्मन्यदृष्टरूपधमेजनका इत्यथः । 





॥ 
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अभिषेको नाम दीक्षादिषु मन्तन तीर्थजलेन स्नानम्‌ । 
उपवासोऽनशनादिङ्च्छाणि । प्राजापत्यचान्द्रायणारित्तानि 
दवावणेन पापन्धं शिथिलीुर्भन्ति । ब्रह्मचर्य वीरयरक्षा ततज्चौ- 
जस्तेजोऽभिवद्धवाऽगप्रतिघगुणोत्कर्षाद्‌ विनेयेषु गुणाधानसाम- 
थ्यम्‌ । गुरुकुलवासतोऽन्तेवासिनो गुरुदयश्रषणादिसमभिव्या- 
¬ हाराद्‌ गुणाधानम्‌ । वानप्रस्थस्य तपखिनः प्राणायामादितपो- 
योगादन्तःकरणद्रावणम्‌। शिथिलबन्धस्य पापस्य च स्वाध्पाया- 
दिना निरसनम्‌ । तपःप्रधानं हि वानप्रस्थमुक्तम्‌ । यथा पवत- 
धातूनां तेजस्तापसंयोगेन द्रावणान्मटापनयनं शक्यते तयैव 
तपोयोगेनान्तःकरणद्रावणात्पापनाश्चः शाक्यः । तपः; इत्यातममतेज 
उच्यते । यज्ञ दरव्यदेवतयोभैन््रद्वारा संगतिकरणेन विरा ट्‌ पुरुषा- 
प्यायनम्‌ । दानं प्रसिद्धम्‌ । प्रोक्षणमभिमन्त्रितिजलेन मार्जना- 
दिना सूक््मपापशोधनम्‌ । प्राङ्मुख उदडमुखः शान्तिकं पौष्टिकं 
वा रुषत्‌ । दक्षिणाभिमुखः पैतृकमाभिचारिकं वा कर्म कुरयौ- 
दित्यादिदिड्नियमाः । तत्तदूदैवत्यनक्षत्रस्थितेषु सूर्थचन््रादि- 
ग्रहे तत्तत्कमे कुर्यात्‌ । कृत्तिकास्वानिमाद्षातित्यादिनक्षत्र- 
नियमाः । अन्वानमधेचरः, पादशः, पच्छोऽक्षरशः प्रतिलोममु- 
च्चैरुपां्च जपेदित्यादि मन्त्रनियमाः । पू्हिऽपराहे पैणमास्याम- 
मायां विषुवे कतन्यकरणां विधानं काठ नियमाः । इत्यादीन्यन्या- 
न्यपि चातुराश्रमविहितानिकर्मीणि स्वभावत आ।भ्युदयिकानिं 
नियमा उक्ता! । तत्र नियभानामभिक्रमनाश्े प्रत्यवाये दृष्टा 



























॥ ¶ 
१ # 

। 
।, 
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टृष्टफलकते च नियामकमाह- 


चकतुरान्रम्यस्रुपधा असुपधारइच ।३॥ 
्रहचयादिचातुराश्रमं करम सेकट्पभेदाद्‌ द्िविधमुपधाऽनुपधा 
चेति । ~ 
भावदोष उपधाऽदोषोऽनुपधा ॥४॥ 
भावो नामामिग्रायः। सोऽभिप्राथः कामो राग इति तस्य मूल- 
मसव्यष्योमायालोभादयो दोषाः। एभिरनुविद्धे कक भावदृष्टमुपधा 
भवति न काम्यमात्रमिति । धर्मस्थापनमुदिद्य कृतकारिता- 
युमोदितो दुष्टवधोऽपि न भवति दोषमूलस्तस्मादेवंविधः कामोऽ- 
दोष एव । दोषमूलकेच्छादवेषाभ्यामेव कृते कर्म दृष्टं भवति| यमर्थ- 
मुदिद्य सृष्टिः प्रवृत्ता तद्थ॑॑क्रियमाणं सर्वमपि कर्मनिर्दोषिं 
भवति अभ्युदयाय च कल्यत इत्यभिप्रायः | 
उक्तो भावदोषस्तच्छुद्िशच । इदानीं समभिन्याहार्यभक्षय- 
भोज्यादिद्र्येषु ससर्गदोषं तच्छुद्धं चाह-- । 
यदिषटरूपरसगन्धस्पश्चं प्रोक्षितमभ्युक्षितञ्च तच्छरविः ॥५। - 
इष्टा उपादेया रूप्सगन्धस्पश्चां यस्य॒ द्रव्यस्य तदिष्टरूप- 
रसगन्धस्पङ द्रव्यम्‌ । तेन सवेमपि सममिभ्याहार्यमन्नपानादि- 
द्रव्यं विवक्षितम्‌ । तद्‌ यदि मटोपसष्ट॑तदाभ्युक्षणेन मार्जन- 
्रक्षाख्नादिना यद्धं भवति । यदा निभेलमपि दृषटससर्गात्‌ संस्कार- 
दुष्टं भवति तदा मन्त्रपूवैकग्रक्षालनादिना छुचि निर्दोषं भवति । 


अश्युचीति श्ुचिप्रतिषेधः ॥६।। 
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अत्राद्चिराब्देनाथद्रयं ग्राह्यं सेक्तीदुष्टमिव्येकोऽः । 
अथांन्तरञ्च ॥७॥ 

मावदुष्टमित्यथान्तरमपि विवक्षितम्‌ । 

यमनियमेत्युभयविधस्यापि धर्मस्य शास्त्र उपदे; भ्यते । 
सत्यं बद, धम चर, मनो नियच्छ मा हिंस्यात्सर्वा मूतानीत्यादियमोप 
देः । एवं स्वाध्यायोऽध्येतव्यः, अग्निहोत्र जुह्यात्‌ । मा गृधः, 
तपदचरत्यादि नियमविधयः श्रयन्ते । तत्र॒ यमनियमयोः कतो 
मुख्यधमेः कतरर्च योग्य इति व्यवस्थापयन्नाह-- 

अयतस्य श्ुचिभोजनादभ्युदयो न विधते नियमा- 
भावाद्‌ विधते बाऽथान्तरत्वाद्यमस्य ॥८॥ 

अहिंसासत्यमस्तयत्रह्मचयापाप्मिहादय आभ्युद्यिका आत्म- 
धमो यमा उच्यन्ते । तषां बाह्यसाधनानपेक्षत्वादनर्शालनमानत्रम- 
खष्ठानम्‌ । अभ्युदयप्तम्पादनाथेमुपादीयमाना विहिता प्रोक्षणाभ्यु- 
क्षणादिशोचनियमास्तपोमन्त्राचनुष्ठानविधयङ्च नियमा उच्यन्ते । 
एषां बाह्यसाधनपिक्षमनुष्ठानसुक्तम्‌ । तत्र यमविरोधेन विधिव- 
दनुष्ठीयमानोऽपि नियमोऽभ्युदयं न॒ जनयति । छटेन चौर्येण 
हिंसया वञ्चननोपार्जितं विधिवस्रोक्षितमभ्युक्षितमपि द्रव्यं न 
खचि भवति नचाऽम्युदयं जनयति । भावदोषस्य संसर्गदोषादर्था- 
न्तरत्व।द्‌ बख्रत्तरत्वाच्च । यमात्त नियमाभवेऽभ्युदयो भवयेवेति । 
वा शब्दोऽवधारणे । तथा च निरुपधानियमावुष्ठानाद्भदच्िः । 
धममशयुद्धया यमप्रतिष्ठा । यमप्रतिष्ठायां 5 पवहारय्ुदधिस्ततदचाम्युदय 
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इति फलिताथेः । 

अत्रार्थे दृष्टमपि हेतुमाह-- 

असति चाभावात्‌ ॥९॥ 

विधिवद नुष्टीयमानेष्यपि नियमेषु यमामवेऽभ्युदयस्याभवो 
द्रस्यते । जटावल्कर्धारिणो दण्डकन्थाकषरायधारिणः शौचस्वा- 
व्यायादिनानांनियमप्ताधनपरायणा अपि ठोममोहमूढा लोक- 
वरज्वनपर। भव्रदरोषाद म्युदयविधुरा रोके भ्रमन्तो द्दयन्ते । तथा 
च स्प्रतिराहोपधानिन्दाम्‌ । 

वेदास्त्यागदच यज्ञाइच नियमादच तपांसि च । 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ 
(म. स्ख. २,६) 

एतेन यज्ञयागशोचाचारादिनियमानामनुष्ठानमेव मुट्यो 
धमे इत्ययं मूढवादो निरस्तः । यमानुशीकनमेव मुख्यो धर्मः । 
तस्य साधनमात्रव्न यागादिनियमानामुपादानमुक्तं न हि साध्या- 
पक्षया साधनस्य मुख्यत्वमुपपद्ते । यमानां व्यभिचारो हि 
भावदोषो भवति । यन्त यज्ञस्य मुख्यत्वमुक्तं तत्कमीत्मकेषु- 
नियमेषु श्रष्ठतमत्वादक्षय्यापूवेजनकत्वादुक्तं न यमपेक्षयेति । 

सुखाद्रागः ॥१०।। 

रागो नामास्यात्मनो विषयेषु गर्धस्तृष्णा । सच राग; प्रति- 
पुरुषं भेदेन दृष्टः । कस्यचित्तपप्ति रागः । कस्यचिन्नरृल्यगीता- 
दिषु रागः। स च सवत्र सुखनिवन्धनो दृष्टः । यत्र विषयेऽयं 


"कः 
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पुरषः सुखं मन्यते तत्रास्य रागो भवति । पूर्वजन्मसु म॒हुमहरम्य- 
स्तेषु विषयेष्वयं वा्तनावशात्‌ सुखं मन्यते । 
` तन्मयत्वाच्च ॥११॥ 
ूवीम्यस्तविषयेष्वपि यद्विषयाः संस्कारा मूयांसः पटवङ्च 
मवन्ति तत्र वानाविरेषाद्‌ रागः । 
अदृष्टाच्च ॥१२॥ 
देशकालनिमित्तापबन्धाद्‌ यज्जातीयमदषं विपावोन्मुखं भवति 
तञ्जातीयो रागो जायते । बुधग्रहोपलाक्षितादृ्टत्रिपाककालठे विचा- 
रिर्पादिषु ग्रातिविशेषो जायते । एवमन्यदपि कर्मविपाकरा स्त्र 
द्रष्टव्यम्‌ | 
जातिविश्ेषाच्च ॥ १३ 
अनादेपरम्परथा नानाजन्मकृतकर्माणि दैवरूपेण सञ्ची- 
यन्ते । तेषां मध्यात्कतानिचिदेषैकाप्मिञ्जन्मनि दारीरमारभ्य जाल्या- 
युर्मोगरूपफलाय कल्पन्ते । तत्र जातिविरोषादपि रागविदेषो जायते 
यथा पद्यूनां तृणादिषु रागविरोषः | 
सुखादयः सर्वेऽपि हेतवः समुच्चयेन रागे विरोषाञ्जनयन्ति। 
एवं दुःखपूवेका एत एव हेतवो द्रषविशेषाञ्जनयन्ति । 
इच्छद्धेषपूिका धमोधम॑प्रबात्तिः ॥ १४॥ 
इच्छापूर्विका धमाधर्मेषु विहिताविहितेषु प्रवृत्तिर्भवति । एवं द्रेष- 
पिका कतेग्याकतेव्येभ्यो निद्ात्िः । अयमत्र समुदितार्थः । सुखे 
द्यस्य पुरुषस्य रागः । तदर्थं चास्य सर्वाः प्रवृत्तयः । सुखाय 


| ~ 
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प्रवतेनं पुरुषाथः। स चास्य स्वभावो न कथमपि परिहितं शक्यः । 
तस्मान्नोपपद्ते निवृत्तिः। 


सुखस्थैव परमोत्कर्षो मोक्ष उक्तः । न चापि मोक्षाथं प्रव- 
तेनं बन्धस्य शरीरादेः कारणं सम्भवति । तस्मान्नेयं प्रवृत्तिदःख 
मूलस्य शरीरस्य कारणं सम्भवति । पुनयो प्रवृत्तिरमोक्षाथमुपात्ता 
तन्निबन्धनं कमे बन्धाय भविष्यतीत्यपि नोपपद्यते । सत्यां च पुनः 
प्रवृत्तो नोपपद्यते नैष्कम्यम्‌ । यदि प्रवृत्तिमात्रे तन्मूटं कर्मैव 
वा बन्धकारणं स्यात्सवेमेव विधीयमानं चातुराश्रम्यं हेयमापदयेत । 
तस्य प्रवृत्तिपूवंकमनुष्ठेयत्वादिति । किं तावद्‌ बन्धकारण- 
मिति उपथेव बन्धस्य कारणं न प्रवृत्तिनौपि कमे बन्धकारणम्‌ । 
लोभेष्यांमात्सयीदयो दोषा उक्ताः । तत्पू्षैका या प्रवृत्तिः सेव 
बन्धस्य कारणं भवति । उक्तं च-- 
उपधा हि परो हेतुदुंःखदुःखाश्चरयप्रदः। 
त्यागः सर्वाोपधघानां च सवेदुःखव्य पोहकः ॥ 


(च. स. शा. १,६३) 
इत्युपधैव दुःखाश्रयस्य शरीरस्य ततश्च दुःखस्य हेतुभवति न 
प्रबृत्तिमारत्रमिव्यथेः । अपि चोक्तं सेन्यासतच्वे -- 
काम्यानां कमणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः । 
(गी. १८,२) 
अनादिर्हिं पुरुषस्य रुखाथा प्रवृत्तिरनादि च॒ तत्पूवेकं कमे । 
तस्य सन्यासो नोपपदयतेऽनादितवात्‌ । योऽयं संन्यासो विधीयते 





क 


। 
॥ 
। 
| 
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स उपधायां एव सम्भवति, तस्या उत्पत्तिनिरोधधमेकत्वादनित्य- 
त्वात्‌ । तस्मादाम्युदयिकं कमं काम्यं न भवति लोभादिदोषानु- 
विद्धस्येव कमणः काम्यत्रमुच्यते तस्यैव च संन्यासो विधीयते । 

तथा च धमादयो मावा आत्मनः स्वामाविका धर्मा नित्या 
अजन्यारच । बुद्धवादय आत्मगुणास्तु आत्ममनसोः संयोगविरोषादू- 
दोषनिमित्ता उत्पत्तिव्िनाशधर्मका अनित्याङ्च । अनादित्व 
त्वेषां जीवात्मनोऽनादित्वात्‌ । अनित्यलञ्चैषां सान्तत्वादात्मनो 
मोक्षोपदेशादिति । 

तत्सयोगो विभागः ॥१५॥ 

उक्तमेकात्म्यम्‌ । अविभक्तोऽप्ययमात्मा विभक्त इव नाना- 
वेन विद्यते । तस्येच्छदवेषादिमिर्थः संयोगः स एवास्य स्प्रकृतितो 
विभागो नानात्वकारणें भवति । अथवातममनसोः संयोगविहोषा- 
मोक्षः । सेयोगव्रिरोषेम्यदचेच्छादयः । न च॒ युगपत्संयोगद्रय- 
सम्भवति । मनसो व्यासज्यवृत्तित्वात्‌ । इच्छादिसंयोगदशायां 
मोक्षविभाग इत्यर्थः । 

आत्मकमेसु मोक्षो व्याख्यातः ॥१६॥ 

इच्छादिभिदेषिरभिभवाद्मादीनामधर्ममुक्तं न स्वरूपतः । 
इच्छादिदोषेम्यो धमादीनां यद्‌ विमोचनं स मोक्षः । तत्संयोगानां 
कमेजन्यत्रात्कर्मनादयत्वम प्यक्तम्‌ । तस्मात्‌ संयोगमोचनसामा- 
न्यात्‌ मोक्षस्य कमत्मुक्तम्‌ । स॒ च आत्मकर्म ॒व्यास्यातः । 
इच्छादिभिविमुक्तानां ज्ञानादेभावानां परभोत्कर्वे मिथ्याज्ञान 
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निबन्धनानां दोषाणां समृट। च्छेदे उपधाऽमावाच्छाराभावस्ततशच _. . 


सक्षरणाभाव इति । 3 । 
इति षष्ठे द्वितीयाह्िकम्‌ । 





अथ सप्तमाध्याये प्रथमाहिकम्‌ | 


पाकजगुणनिरूपणं सेल्या्नारम्भकगुणनिरूपणञ्च स॒प्तमा- | 
ध्यायविषयः । 


उक्ता गुणाः ।॥१॥ 
रूपरसगन्धस्यशा गुणान्तरारम्भकाः संस्कारात्मकः गुणा- 
व्यास्पाताः । तत्र समवायियुण एव॒ संयोगिनः सजार्तीयगुणेन 
सन्निकषं प्राप्य गुणान्तरतं प्रप्त इति सजातीयगुणान्तरारम्भ- 
कलं चेषामुक्तम्‌ । यथा द्रव्येषु दिक्काठाकाशान) निष्रियताद्‌ 
शव्यान्तरारम्भकतवं नास्ति । तथेव सेख्यादिसप्तगुणानामसंस्का- 
स्वाद्‌ गुणान्तरारम्भकतवं नास्तीत्युक्तम्‌ । | 





यो 


सल्यादिगुणान्‌ विचिख्यास्ुराचा्थः रूपाचारम्भक्‌ गुणपरी- 
क्षारोषमाह-- 
पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पशां दरव्यानित्यत्ादनित्याश्च ।|२।) 
परथिव्यादीव्यत्रादिराब्दः कारणवाची न प्रभृत्यथः । तेन 
पृथिवी समवायिकारणं यस्य कार्यस्य तवृथिव्यादि । न परथिवी- 
प्रभृतीनीत्यथः । तेन प्रथिव्यादिस्वरूपाणौ रूपादयो गुणा 
अनित्या बोध्या अणोरनित्यत्वात्‌ । परमाणौ तु तत्न काय।वस्थेऽपि 


। 
न 
= = भ 
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नित्या इति चकारार्थः | 
एतेन नित्येषु नित्यत्वञुक्तम्‌ ॥२॥ 

तथा नित्ये परमाणौ रूपादयो नि त्या बोध्याः | 

अप्सु तजि वायौ च नित्या द्रव्यनित्यत्वात्‌ ॥४॥ 

एवमपत्माणो रूपरसस्पर्शा नित्याः । तजःपरमाणौ रूप- 
स्पशो नित्यौ बादुपरमाणौ स्पर्शो नित्यः परणाणुनित्यलादिति | 

अनित्येष्वनित्या दव्यानित्यत्वात्‌ ॥५॥ 

अप्स्वरूपाणो तेजःस्वरूपाणौ वा युस्वरूपाणो च ते यथोक्ता 
व कारणगुणा प्रादु्मवन्तिन रं योगिगुणाः । यथा वाय्वणौ 
सत्यपि तेजःसंयोगिनि स्प एवारम्यत न ख्पमिव्यादि सर्वत्र 
योज्यम्‌ । स चारन्धगुणोऽणोरनित्यलादानित्यो भवति । 

कारणगुणपूकाः प्रथिव्यां पाकजाः ॥ ६॥ 

समवाये समवायि संयोगीति द्विधा न्यस्य कारणता भवति| 
पत समवाविगुणपूर्वकाः समवाये गुणाः श्र टु मवन्ति न स्वातन्त्रयेण 
सयोगिगुणपूर्वकाः । पावे त॒ गुणारम्भे विष; । पाकस्तु संयोग- 
मात्रमुमयोः समानम्‌ | नात्राश्रय श्रयिभावो विते | तेन तयोगि- 
नोरुभयोः स नकारणता, तस्माताक्े उभयगुण पूधैकाः सानि- 
कषना गुणाः प्रादुर्भवन्तीति विशेषः| 

ईद पाके ठाघवार्थं प्रतिपच; कार्चित्‌ संज्ञा कृता वेदितव्या; । 
समवाय समवायि संयोगि चेति कारणद्यमुक्त म्‌ | तत्र यः 
संयोग्यणुः स पटुरुच्यते । सर्वोऽपि समवायः परि ठरोऽभि- 
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घीयते । सजातीयद्वित्याचनेकपरमाणुसमूहालकः समवाय्युक्तः। 

तत्र यावन्तः समवायेनि परमाणवस्तावन्तः पीठव उपष्टम्य पारेतो 

रमन्तो विन्ते, इति सामान्यतः कल्प्यते । यत्रानयोः समा 

सख्या तद्‌ द्रव्यं सममुच्यते । यत्राधैकाः पीलवः तद्‌ द्रव्यं विरिष्टं 

मवति । यत्रोनास्तद्‌ द्रव्यं हीनमुक्तम्‌ । तत्र सेयोगे हीनसभ- 

विशिष्टेभ्यः पर स्वादाननियमो व्याख्यातः (६,१,१२) । 
पिठरे तजःपीद्नामादानप्रदानात्मको व्थापारः पाक इति 

समाख्थावङादेव लभ्यते । पिठरे बाद्यपरिधौ ये तेजःपीर्वो 

विन्ते तत्रैव संयोगसम्भवात्‌ प्रथिव्यामेव च पाक इति परथिवी - 

पिढरस्तेजःपिद््रानिक्षि गम्यते । अन्यथा पाकासम्भवात्‌ । तथा 

चोक्तम्‌ -- आग्नेयं कनकं भरक्त सर्वलोहानि वा पुनः । 

इत्यादि । पाके क्वचिदग्निजलयेक्षा संयोगदौथि्यार्था इत्यादयो 

हेतव उन्नेयाः । एतेन पाकजसंयोगव्यास्यानेन परथिन्पामव्‌- 

दारकः संयोगः स्नेहो, वायुकृतः सयोगो ज्यूहृरच व्याख्यातो बेदि- 

तव्य इति । { 
इदानीं सख्यदयो गुणाः परक्षणीयाः यद्यपि सल्याया # 

एकद्रग्यद्त्तिवक्तामान्याद्‌ रूपादिभिः साह चर्यौत्तदनन्तरमुदेशसूत्र 

ग्रहणं विहितम्‌ । तथापि पस्िणस्य विभुपरिच्छिन्नोमयव्रातति- 

त्वात्‌ संख्यायाः पुनः प्रथकूत््ाइ चयादादौ परिमाणं परीक्ष्यते । 


एकद्रन्यत्वात्‌ ॥७॥ 
विभुपरिच्छन्नो भयवृत्ति परिमाणम्‌ । तत्र परिच्छन्न[नामेक- 
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द्रव्यत्वात्‌ परिमाणन्यवस्थामाह--- 
अणोमंहतश्चोपलब्ध्यनुपलन्धी नित्ये व्याख्याते ॥८॥ 
एकद्रव्यखण्ड कणात्मकेऽणुसं्ा तत्राणुश्चन्दो नित्य- 
पेल्लिङ्गः । स च द्रव्याणुः पुनमंहान्‌ वा भवति अणुवौ भवती- 
त्यत्राणुश्चब्दो विरोषणमटपच्चवाची महचप्रतियोगी । तस्मिन्नणौ 
अणुत्महच्योः पसिमाणयोरुपलन्ध्यनुपठन्धी युगपदाव्िरोधेन भवतः 
हत्यपक्षाकृतत्रान्निव्ये व्याख्यातेऽणुत्रमहचे । तथाहि- त्यणुकं 
दवणुकापेक्षया महत्‌ चतुरणुकापेक्षया वणु । एवं त्यणुकस्याणु- 
त्वमह त्वयोरुपलन्ध्यनुपटन्धी नित्ये उक्त । न च रूपादिवदनिव्ये। 
कृष्णत्वोपकन्धिकाठे नास्ति खेतत्वोपठन्धिरिति । 
अपि च परमाणोरनुपकन्धियैदि नित्या स्यात्तर्हि त्वेकं 
कायमपि नित्यमनुपलन्धं स्यात्‌ । तन्तु नास्ति। तस्मादस्ति 
परमाणावुपटन्धिबीजं नित्यम्‌ । एवं सुवणखण्डस्योपरन्धियेदि 
नित्या स्यात्‌ तत्कारणस्य परमाणोरपि नित्या स्यादुपर्न्धि- 
स््युमयोर्नित्यत्सुक्तम्‌ । पुननेहि घ्भभ्योऽम्यधिकः करश्चि- 
र्मीभूतोऽथे उपकभ्यते । यक्किचिदुपकम्यते तद्धर्मिगतधमेमात्र- 
मेव । तस्माद्धर्मिणोऽनुपलन्धिर्निव्योक्ता । तथापि घर्मोपटन्ध्या 
धर्मी तूपटमभ्यत एव । न तदुपन्धौ काचिद नुमानापेश्षाऽस्तीति 
निव्योक्ताऽस्योपल्न्धिरिति । यदि सवेथाऽनुपकभ्यः परमाणुः 
स्याद्‌ येगनाप्यस्योपलन्धिनं सम्भवेत्‌ । यथा देदाकालयोरनुपठन्धि 
निव्योवता योगेनापि हि तयोस्पकन्धिनास्ति। इन्दियेण य्परमाणोर- 
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ग्रहणं तन्तु सौक्ष्म्याद विषयानवगमादिति । 
कारणबहत्वाच्च ॥९॥ 
चकारात्समवायग्रहणं । समवाये कारणबहृत्वाद्‌ सनि- 
कषांच्च गुणोत्कषैः । पुनः संयोगिबहुताद्‌ द्रव्ये महीयते, ततदच 
्रह्मगुणस्य महत्वादु पकन्धि भ॑वति । 
उक्तैकद्रव्येष्वणुत्वमह्वन्यवस्था । विभूनामिदानीमुच्यते | 


अतो विपररीतमणु ॥१०॥ 
अणिति न पुंपकवचनं विरोषणत्वद्योतनाथ॑म्‌ । आकाशादि 
विभुष्वणुशब्दो निरवयवत्वाद तिसोक्ष्ये । देरकाटाकारानामातम- 
न्च निरपेक्षे अणुत्वमहस नित्यानुपन्धे च । भक्त्यामावा- 
न्महानपि सन्नाकाशोऽगणुः । एवं कालादयोपि । 
अणु महदिति तस्मिन्‌ विशेषभावाद्‌ विशेषा 
भावाच्च ।॥११॥ 
विभुषु देशकाठादिषु यदणुतवं तत्परिच्छिन्नस्याणुलवाद्‌ 
विशिष्टम्‌ । तत्र ह्यणोः परसिमाणक्तं परस्परापेश्रमणुतम्‌ । देरा- 
दीनां तु सौक्ष्ममात्रमणुतम्‌ । एवमेषां मह्वमपि ततो विरिष्टम्‌ । 
अणूनां तावद्‌ बहृत्वान्महत्वम्‌ । देशादीनां व्यापकत्रादखण्ड- 
त्वाञ्च महत्वमिति विरोषः। अणुषु त रतम्यादणुलमहचयो 
स्ताटरशस्तारतम्यकृतो विशेषो नास्ति । विभुपसिणं श्रतिराह-- 
अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ इति । तत्र॒ विमृष्वेकत्ाडिन्यव- 
हारो भाक्तः इत्याह- 


"ष्यक 


ति 1 


॥; ये † 
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एककालत्वात्‌ ॥१२॥ 
दृष्टान्ताच्च ॥१३॥ 

सर्योदयादुदयान्तरं यावत्काल एकं दिने, अत्र सूर्यसंक्रमण 
दृष्टान्तः । एवं माप्ततुवषेयुगार्दीनि घटीपलविपलादीनि च 
काठ्मानं भाक्तम्‌ । एकागुक्पिमितो देश॒एकाङ्खलमत्राङ्गलं 
दृष्टान्तः ! एवं हस्तदण्डयोजनादीनां देरामानं भाक्तम्‌ | 

यावता प्रयत्नेन कषात्रं द्रव्यमेकागु्प्रतिक्षणगत्या चठति, 
स एको वेगः करभणो भाक्तं मानम्‌ । एवं गुरुलवारिकरिया- 
गुणानां माक्तं मानं द्रष्टव्यम्‌ । एवं सर्वत्र देरकालदृष्टन्तापक्ष- 
योष्णत्वङ्ीतत्वगुरुत्वादीनां भाक्तं मानमेककारुत्वाद्‌ दष्टान्ताच्च 
्रष्टन्यम्‌ । 
 अणुतखमहच्वयोरणुत्वमहाभावः कमंगुणेर््याख्यातः॥ १४॥ 

केमेणां कमांभावाद्‌ गुणानां च गुणाभावादिति । 

कमभिः कमणि गुणेश्च गृणा व्यारूपाताः॥ १५॥ 

कमाणि कमणव दृष्टान्तेन मीयन्ते, गुणाङ्च गुणदषटान्तनेति 
विभूनां भाक्तमाने नियमः | 

अणुन्वमह्वाभ्यां कम॑गणार्च व्याख्याताः ॥१६॥ 

कमगुणेषु अणुत्वमहत्छन्यस्था तु विभुवद्‌ द्रव्या । 

एतेन दी षंत्वहस्वत्वे व्याख्याति ॥१७॥ 

परिच्छन्ने समानाश्रय दीधत्वहस्वत्वयोर्विंरोषैराकृतिनिष्पत्तिः 
तेन सवेमपि परिच्छिन्नं वस्तु मूर्तिवदुक्तम्‌ । त स्मान्मूर्तिमान्‌ 
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परमाणुः । तदुपठब्ध्यनुपकन्धी पृववद्‌ ` व्याख्याते नित्यश्चा- 
स्याक्ार्‌; । 
अनित्येऽनित्यम्‌ ॥१८॥ 
अण्वा्यनिव्यस्यानित्य आकार इति । 
नित्ये नित्यम्‌ ॥१९॥ 
नित्यस्य परमाणोर्नित्य आकारः । 
| नित्यं परिमण्डलम्‌ ॥२०॥ 
नित्यं पस्माणं परिमण्डक्मम्युपगम्यते । त्यस्लाद्याकारस्तत्का- 
येत्वादनित्यः । ननु परमाणुराकुञ्चनप्रसारणश्चीकश्चोक्तः | तथां 
सति कथमस्य पास्मिण्डल्यं निव्यं स्यादेति । यद्याकुञ्चन- 
प्रसारणनिमित्तात्परमाणोराकारः कथमपपि व्यापद्येत, निमित्ता- 
पाये पुनः प्रकृतिं गत्वा परिमण्डलो भवतीति पारिमाण्डल्यस्य 
सांसिद्धिकत्वं नित्यत्वं च न व्याहन्यते, विकारापेक्षया प्रकृतेर्नित्य- 
त्वादिति। 
तत्र विभूनां नित्यमहचे प्रमाणमाह-- 
अविद्या च विद्यालिङ्गम्‌ ॥२१॥ 
प्रतियोगिनोरितरेतराभावेनावस्थानं नित्यम्‌ । यदा दिनं न 
त्रियते, तदा. रात्रर्विधते, एवं रात्रयाभावे दिनग्रतिपत्तिरिति 
विपररीतलिद्भेनाञुमानं भवति । 
विभवान्महानाकाश्चस्तथाचात्मा २२॥ 
प्रतियोगेनावस्थिते अणुत्वमहच्चे । यत आकारास्य पारच्छिनम्‌ । 





 ॥ 
† = । १ = कका 5 क क कक । तौ 


॥ 
। 
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न विद्यते, तस्माद्‌ विमुराकाशः, वतरिभव न्महरिचानुमीयते । 
एवमात्मापि विमुहोरिच विज्ञायते | यद्विमु तन्न परिच्छिन्नम्‌ । 
यञ्च पारच्छिन्नं तनन विमु भवतति | 
तद भवादणु मनः ॥ २३२॥ 
्रतिरारीरनियतत्वाच्छरीरान्तरषु भ्याप्त्यमावान्मनसो विभुं 
न विते । तद्भावादणु मन; । अत्रापि विपरीतटिद्गेनानुम नम्‌ | 
गुणेर्दिर्याख्याता |२४। 
देशनिष्ठयोः परत्वापरलयोः सकर गद्न्यापित्वाद्‌ देशस्य 
न्यापकेत्वं महत्वं चानुमीयते, तन्निष्टतलव त्तयोः । लिङ्गं ह्यनुविधी- 
यते लिङ्गीति | 
कारणेन कालः ॥२५॥ 
कारयति कठ्यति जगद्भावानिति काल; । कटनाया अना- 
दिलाद्‌ व्यापको महाई्च काठ; । 
इति सत्तमे प्रथमाह्ि कम्‌ । 
क 
अथ सप्तमाध्याये द्वितीयाहिकम्‌ 
रूपरसगन्धस्यशव्यतिरेकादर्थानतरमेकल्वम्‌ ॥ १ 
परिच्छिनि आमल्रादौ एकत्वबाद्धेः प्रािद्धा । तदेकं 
नाम दन्यगुणो न रूपादिगुणेषन्तर्भवति ग्यतिरेकेण ग्रहणात्‌, 
तस्माद्‌ गुणान्तरमेकत्वम्‌ | 


तथा प्रथक्तवम्‌ ॥२॥ 
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तथा परिच्छिनानामामलकानामन्योन्यस्मादयम्प्रहणं दृष्टम्‌ | 
परथकृत्वमपि द्रन्यगुणो सख्यादिभ्यो ञ्यतिरेकाद्‌ गुणान्तरम्‌ । 

्वत्यादिपराधान्ताञु संख्याघु एकलतप्रथक्वे सत्र समाने । 
प्रथम आमलके एकत्वं प्रथक्त्वं च समानम्‌ । किन्तु संल्याकृत- 
मेकत्वं विषः । द्वितीय आमलक ९कत्वं प्रथक्त्वं समानं किन्तु 
सख्याक्ृतं द्वितीयत्वं विशेषः । एवं तृतीये त्रितं विशेषः | तत्र 
एकलष्ठथक्तवयोः सतोद्न्येषु या पुनररिलन्रिवादिविरोषबुद्धिः सा 
सल्यानेमित्ता | 

एकत्वेकपृथक्तवयोरोकलवैकप्थक्त्वामावोऽणुत्वमहचाभ्यां 

व्याख्यातः ।।३।। 

गुणेषु गुणाभावादिति व्याख्यातम्‌ । 

निःसंख्यत्वात्कमगुणानां सर्वैकलतवं न विते ॥४।॥ 

नाना हि कमांणि गुणाङ्च कोकेऽन्योऽन्थपरिच्छेदेन गृद्यन्ते | 
एकद्न्यगतं कमे द्वितीयद्रन्यगतकर्मणः परलिच्िदेन गृह्यते । 
एवं रक्तमपि द्वयोः रक्तयोः परिच्छेदेन गृह्यते । तत्कथं क. 
गुणानां विभुमिति । तत्राह- - 

भ्रान्त तत्‌ ॥५॥ 
नायं तकंः साघु: । न द्येवं कर्गुणानां विभुत्वं व्याहन्यते । 
एकत्वामवाद्‌ भक्तेस्तु न विद्यते ॥६।। 

योऽयं स्रैकत्ाभावो न स कमेगुणानां विभुत्वं उपाहन्ति 

भक्ति वा साधयति । मूर्ति्थवधिव्िशिध हि भक्तिर्भवति 
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यथाणूनाम्‌ । विभूनां मूर्तिव्यवधिविशिष्टवं प्रतिषिध्यते न 
विच्छ्दः। परमाण्वपबद्धदेरो आकाशाभावादाकाडस्य विविक्ततोक्ता 
पुरस्तात्‌ । एवं विभुत्ववचनात्करमगुणानां भाक्तः प्रतिषिद्धा न 
विविक्तता | 
न चात्मदेशकाटेषु विमत्वसामान्याद्‌ गुणकर्माकारा वद्‌ विच्छे- 
दापात्तिरिति वाच्यम्‌ । तेषां विभुत्सामान्येऽपि धमंविशेषयोगात्‌। 
तथा हि विभुः शातः कलनात्मकरच कारः । विभुः शाखतो 
धृवस्च देशः । विभुः शाख्वतः कूटस्थस्चात्मेति सर्वपदान्यति- 
भेदकमविच्छेद्यं च तच्छं शाख्वतमुच्यते । 
कायेकारणयोरेकःवैकपृथक्त्वा भावदेकत्वेकृथकृत्वं 
न विद्यते ॥७॥ 
नानाकारणसमूहः कायम्‌ । कारणेभ्यः पृथक्‌ कायं नास्ति| 
एवं कायालयथक्‌ कारणानां प्रहणं नास्तीति का्थकारणयोः परस्प. 
रेण पृथग्भावो नास्ति । येवैकल्वबुद्धिः कार्ये भवति, सैव कारणेष्वपि 
भवति । न॒ चामटकयोखि द्विष्ठमेकत्वं॑कार्यकारणयोविभागेन 
गृह्यते, तस्मात्का्ैकारणयोः परस्परेणैकसैकप्रथक्तवप्रतिषेधः | 
एतद नितययोग्याख्यातम्‌ ॥८॥ 
पूर्वेण गतां सूत्रम्‌ । संयोगविभागपरीक्षामाह- - 
अन्यतरकमेज उभयकभजः सेयोगजरच सेयोगः ॥९।। 
सयोग इति भावे प्रत्ययः । तेन सं पोजनसुभयोर्मिलनख्य- 
व्यापारो जन्यः संयोगः । यत्र तु करणे प्रत्ययस्तः सयुञ्यतेऽने- 
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नेति संयोगो नाम द्रव्यगुणविरेषः । स चाय्च्ुम्बकयोखि चेष्टा- 
परवकपरस्परधारणाक्णयोग्यतावच्छिन्ना द्रव्यशाक्षतिः। स द्रव्यगुणः 
सयोगोऽजो नित्यश्चोक्तः । 

योऽयं संयोजनरूपो जन्यः संयोग उक्तः स सयोगरुण 
सहितेन. क्मणा जन्यते, नैकतेणेति । कर्मणा प्रथ कूस्थिताः पर- 
माणवोऽन्योऽन्यस्य समीपं नीयन्ते। तत्व तेषां सयागमण्डलस्प- 
रात्संयोगाः व्याप्रियन्ते । तेन परमाणव; परस्परधारणाकर्षणे- 
विधृता कार्थख्पेणावतिष्टन्ते । सयोजकं क. तु निवतेते । सेयोग- 
सह भावित्वादवक्षेपणं तु क्रियाख्येण वर्वते | य त॒ केवरकर्म- 
जन्यं द्रव्याणां मिटनमात्रे तत्संसगमान्नं स सयोगगुणाद्धिन्नः । 
यथामरुकयाभ॑रनं संसर्गो न संयोगस्तयोः सयोगचेष्टाभा वात्‌ | 

तत्न यत्संयोजकं कमं तदेकतरस्मिन्‌ वा स्यादुभयोरवी । यचच 
सेयुक्तेरन्यस्य संयोगः स संयुक्तैः संयोगः संयुक्तसयोग उच्यते 
न स सयोगजः संयोग इति ध्येयम्‌ । 

एतेन विभागो व्याख्यातः ॥१०॥ 

एवं विभागोऽपि जन्योऽजर्चेति द्विविधो भवति । अत्राप्य 
न्यतरकमज उभयकर्मजो विभाग गुणजदईच जन्योः विभागः । 
विभागो नाम द्रन्यगुणस्त्रजो नित्य्च द्रष्टव्यः | 

सयोगविभागयोः सयोगविभागाभ बोऽणुत्वमहच्ाभ्यां 

व्याख्यातः ॥११॥। 

गुणे गुणामावादिति । 
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कमभिः कमणि गुणेगणा अणुत्वमहचाम्यामिति ॥१२॥ | 
यथाणूनां बह्त्वाद्‌ द्रव्ये महं जायते एवमणुकर्मेणां संयोगे | 
महत्कमे जायते । अणुगुणानां संयोगे महान्‌ गणो निष्पद्यते । ॥ 
भाक्तत्वं तुं अणुत्वमहच्वद्‌ व्याख्यातम्‌ । 
युतसिद्धवयभावात्कायकारणयोः संयोगविभागौ न 
विधते ॥१३॥ 
पथकूस्थितयोर्योगो युतिः । कारणेभ्यः प्रथक्‌ कार्य न सम्भ- 
वति । कायकारणयोः पृथक्ताभावाद्‌ युतिर्नोपप्ते । ततश्च 
संयोगविभागानुपपत्तिः | 
दरव्यगणकमैषु परस्परसम्बन्ध उक्तः । सच त्रिविधो 
भवति, संसगेसम्बन्धः, संयोगप्तम्बन्धः समवायसम्बन्धरचेति । तत्र 
कीटाः शाब्दाथसम्बन्ध इति विचार्यते- 
गणत्वात्‌ ॥१४॥ 
राब्द: साननिकृष्टगुणो विज्ञायते रूपादिवत्‌ । 
गुणोऽपि विभाव्यते ॥१५॥ 
ख्पततस्काराः स्वाधिष्ठानसमवता भवन्ति । तस्मानिनिःसृताः 
ज्रियासस्करेवाद्यमानाः स्वव्मीनि स्थिता युक्त्या देशान्तरेऽ- _ 
प्याकारो विभावधितुं शक्यास्तत्र चेद्धियसन्निकर्षाद्‌ गृह्यन्ते । 


न्ती 
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किन्तु शब्दसस्काराणां वाच्यार्थेन कोऽपि सम्बन्धो नोपरभ्यते 
येनाथस्य शब्दाधिष्ठानतमुपपचेत । 
निष्क्रियत्वात्‌ || १६।। 
राब्दस्य निष्कियत्वादर्थेन सयोगसम्बन्धा न सम्भवति क्रिया- 
सह चरत्वात्सयोगस्य । 
असति नास्तीति च प्रयोगात्‌ ॥१७॥ 
नास्ति घट इत्यारि्यमानेन घटेन घटशब्दस्य ससर्गोऽपि 
नास्ति तथापि घट इव्युक्तेऽ्थोऽववुध्यते घट इति । 
शब्दाथोवसम्बद्धो ॥१८॥ 
तस्माच्छन्दाथयोः संयोगसंसगप्तमवायसम्बन्धानामेकतमोऽपि 
नोपलभ्यते । 
संयोगिनो दण्डात्समवायिनो विशेषाच्च ॥१९॥ 
दण्डिपुरुषस्य दण्डातसंयोगसम्बन्ध उपरम्यते । राब्दाथ- 
योस्तादशः संयोगो न दृयते । समवाये सति समवायिनो विरोष- 
गुणोपलन्धि दश्यते । अत्र तथंविकारे तद नुत्रिधो विशेषो नोपटम्यते 
र्दे । तस्मात्‌ 
सामयिकः जचनब्दाथेग्रत्ययः ।।२०॥ 


व 
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अनेन शब्देनायमर्थो ग्राह्य इत्येवंविधो छोके सनियम: समयः । 
तेन समयेन छोके शन्दाद्थः प्रतीयते न राब्दाथयोः सांसिद्धिक 
सम्बन्धनति । परत्वापरते आह- 
एकदिक्काम्यामेककालाम्यां सान्न कृष्टविप्रकृष्टाभ्यां 
पररमपरञ्च ।२१।। 
अन्योऽन्यपिक्षा परत्वापरवुद्धिः। सा च पुनः दिक्‌- 
रता, कालकृता, परिणामक्रमकृता चेति त्रिविध) | तत्र देशे 
समपस्यमपरं दूरस्थं च परभ । एवं समौपकाटघटि तमपरं दीर्घ 
काठे घटितं च परं मवति , 
करणपरत्वात्कारणापरत्वाच्च ॥२२॥ 
परिणिामक्रमे कार्यकारणपरम्परायां वर्म नक्षणादतीतानाग- 
तेषु सनिकृष्टेष्वपरतं विप्रकृष्टेषु परत्वम्‌ । 
परत्वापरत्वयोः परत्वापरत्वाभावो ऽणुत्वमहन्वाभ्यां 
व्याख्यातः ॥२३।॥ 
गणे गुणाभावादित्येव । 
कमभेः कर्माणि ॥२४।। गुणैगुणाः ॥२५।। 
कमसु परतापरतरे कमपिक्ष | गुणेषु गुणापिक्षे | 
दव्यगुणकमपामान्यविरोषा इत्येते पञ्च पदाथाः परी- 
क्षिताः । तत्राप्यनातमद्रन्य गुणा विरोषेण परीक्षिता; | बुद्धया- 
त्मुणानां विेषपरीक्षणा्यमाक्‌ समवायं नाम वष पदार्थ 
निरूपयन्नाह- 
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इहेदमिति यतः कायकारणयोः स समवायः ॥२६॥ 

उक्तः संयोगो नाम सम्बन्धः । स च द्रव्याणां द्व्यैगुण- 
स्य गुणेन क्मणङ्च कभ॑णा । स पुनः परथकूस्थितानां संयोगा- 
ज्जायत इति युतसिद्धो दष्टः । एतस्मात्संयोगसम्बन्ध।द्‌ भिन्नो- 
ऽपरोपि सम्बन्धो दृश्यते यथा गुणगुणिनोः सम्बन्धः । स त्वौत्पात्तिको 
दृष्टो नयुतसिद्धो, नहि गुणगुणिनोः प्रथक्त्वं क्वाचिदार्सात्‌ । 
एवंविधोऽयुतसिद्ध ओत्पात्तिकः सम्बन्धः सभवायप्म्बन्ध उच्यते । 
स॒ च द्रव्ये गुणकमणां समवायो नित्यो विद्यते । द्रव्यगुणकमणां 
द्रव्यं कारणमुक्तम्‌ । कारणसम्बन्धादृगुणकम॑णां कायेलवं तु भाक्त- 
मोपचारक वोक्तम्‌ । 

द्रव्येष्व्येवं विधः समवाये) दृष्ट: । नानाकारणसमूहात्सकं काये- 
द्रव्यं भवति । कर्यं कारणानां परथक्‌स्थितानां संयोगात्‌ सम्बन्धः । 


किन्तु कार्येण पुनः कारणानां युतिने सम्भवति, प्रथक्लामावात्‌ । , 


तेन द्रन्पे कायकारणक्षम्बन्धोऽपि समवाय उक्तः । 

परथिवीप्र भृतयरचतुर्विवा एव॒ परमाणवः संयोगेन काये- 
मारमन्ते । नानाविधानि च कायांणि स्वस्वलक्षणविशिष्टानि 
टस्यन्ते । न च परमाणूनां यादच्छिकसंयोगमात्रेण कार्येषु ठक्षण- 
नियम उपपद्यते । तस्मात्कार्ये परमाणूनां दिग्देशवि रिष्टः कश्चित्‌ 


संस्थानियमो गम्यते यतौ छकश्षणव्यवस्थोपपत्तिरिति । 
यावान्देशः कार्येणापबद्धस्तस्मिन्नेव ददो कारणान्यपि 


¢ (५ प 


विन्ते, तस्मादिह कार्ये कारणानीति सदेस्ये सप्तमीवटात्‌ 
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प्रयोगो दरष्टव्यः। तदाह कार्यकारणयोः सम्बन्धे यत इह परथिर्बाहापः 
इह तजःपरमाणव इह च वायुपरमाणव इत्यादि दिग्देशविरिष्टः 
परमणुतन्निवेराग्रत्ययो जायते स॒ समवायः । निव्यततमवायपक्षि- 
ऽपीह इन्ये गुणकर्मणी इति प्रत्ययो भवत्येव | 
इहेति पुनराश्रयाश्रयिमावात्‌ प्रत्ययः । इहाश्रये आभ्रि- 
तम्‌ । इह द्रव्ये गुणकमेणी । इह कारणेषु कार्यमित्याश्रया- 
श्रयिमावेन यः सम्बन्धः स समवायः । विः व्रिषय आश्रयाश्रयि- 
` भाव्र इत्याह कायंकारणयोरिति विषयकतप्तमीवलात्‌ काकारण- 
विषयः, कारणकारणविषयङ्च कारणानां वहत्वादिति । कार्य- 
स्यानेकलतवानुपपत्तेनस्ति कार्यकैविषय आश्रयाश्रयिभाव; । 
तत्र॒ कायंकारणविषये कार्यमाश्रथी क।रणमाश्रयः । कारणानां 
बहृत्वात्‌ तदविषये तु य॒ आश्रयः स समवायी ये चाभरितास्ते 
संयागिन उच्यन्ते इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । सच संयोगी पुनरेकाणुकः 
समवायात्माऽनेकाणुको वा भवति, अयं तु द्रव्यप्तमवायः सयोग- 
पूवकत्वाततयुक्तसमव्रायोऽनित्यश्चोक्तः । 
्रव्यत्वगुणत्वप्रतिषेधो भावेन व्याख्यातः ॥२७॥ 
ुद्धबपेक्षत्वाद्‌ भावमात्रोऽयं समवायस्तस्मानन द्रव्यं न गुणो 
नापिकमे । 
त्वम्भावेन ॥२८॥ 
समवायस्य भावात्समवायत्वमुक्तं न जातितोऽविरोषादिति । 


इति सक्तमे द्वितीयाह्धिकम्‌ । 
॥ गी 








अथाष्टमाध्याये परथमादहिकम्‌ 


इदानीं द्ाम्यामध्यायाम्यां बुद्धबादय आत्मगुणाः परीक्ष्यन्ते । 
तत्राष्टमस्य प्रथमन्हिके रेन्द्ियकं प्रत्यक्षं, द्वितीये बुद्धयपेक्षं प्रत्यक्ष 
विचायते | 
द्रव्येषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥१॥ 
द्रव्येषु ज्ञानमिति विषयसप्तमीपक्षे द्रव्यविषयं ज्ञानमुक्तं 
मवति । अभिन्याप्तिपक्षे तु दव्यनिष्ठं ज्ञानं द्रव्येषु ज्ञानमुक्तं 
मवतीत्य्थद्रयप्रसक्तौ प्रकृते एकतरस्य व्युदासे हेव्वदरोनाद्‌- 
्रव्येषुज्ञान मितिरलि्टा्भं॑वचनं गृह्यते । तेन॒ सवमेव द्रव्यजातं 
ज्ञानधर्मकं ज्ञेयं चेतीह विवक्षितं गम्यते । 
प्रत्यक्षं ठेङ्िके चेति द्विविधं ज्ञानं व्या्यातम्‌ । तत्रनदि- 
याथसेस्कारयोः साक्षात्‌ सन्निकषोदेक एवोभयमध्यपातिविशेष- 
सस्काे निष्पद्यत । तस्येन्दरियसस्कारपिक्षया यो विशेषः स 
इन्दियसंस्कारोपारूटेन पुरुषस्य ज्ञानसस्कारेणाध्यवसीयते रक्तं 
पातं खेतमित्यादि पुरुषेऽध्यवसायः प्रत्यक्षमुच्यते । णवं रस 
गन्धस्पर्शष्वपि साक्षात्‌ प्रत्यक्षं व्याख्यातम्‌ । संख्यादीनामप- 
स्कारालमकल्वान्नास्तीन्दियसस्करिः साक्षात्‌ सन्निकषेस्तस्मा- 
ननैषामैन्दरियवं प्रत्यक्षं सम्भवति । एषां य््त्यक्षं तदृबुद्धयपेक्ष- 
मुक्तम्‌ । तत्रादौ साक्षाद््त्यक्षं पररीक्ष्यत-- 
तत्रा्मामनश्चाप्रत्यक्षे ॥२॥ 
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आत्मनो मनसस्च वुद्धयादिगुणानां सेस्कारात्मकतवेऽपि 
इन्दरियसन्निकषौसम्भवान्नास्तयैन्दियकं प्रत्यक्षम्‌ | प्रहितृतवग्रहण- 
तवाम्पामनयोग्रह्यतवप्रातिषेधार्थ वचनं तनैव तस्याग्रहणादिति । 
्ञाननिर्दे शे ज्ञाननिष्पात्ति विधिरुक्तः ॥३॥ 
अस्मिन्‌ प्रकरणे ज्ञानशब्देन ज्ञाननिष्यत्तिविधिरितयर्थो 
वेदितव्यः । परिभाषेयं काघवार्थम्‌ । स च ज्ञाननिष्यत्ति विधिरि- 
त्यन्‌ । अनात्मद्वन्यानेष्टज्ञानस्य विषयो भूतस्यात्मज्ञानेन बुद्धया 
. यद्‌ ग्रहणं सा प्रतिपत्तिः, सोऽध्यवसायः । 
द्वि मूमिकोऽयंप्रयक्ज्ञाननिष्पत्तिविधिर्वियत । धर्मपरिणामे 
छक्षणपरिणामस्चेति । तत्र॒ सन्निकाचः तैस्कारपरिणामः स 
ध्मपरिणामः । तत्र समवायाद्र पादि कारणसंस्कारसन्निकर्षान्निष्पन्नो 
'उशतसस्कारः स्वरूपसस्कारः । अनेकद्रव्यस्षयोगाद्‌ बहूनां 
विरोषसंस्काराणां सन्निकर्षाहस्थूटसंस्कारनि ष्यत्तिः । स महान्‌ 
संस्कारः । तस्य॒ पुनमहतः संस्कारस्याभिन्यज्जकेन प्रकाशा- 
दिसस्कारेण सन्निकषादिभिन्यक्तसेस्कारनिष्पत्तिः । एवं निष्यन्न- 
सस्कारस्यन्द्ियसस्कारसन्निकषीत््त्यासन्नसंस्कारो ` निष्यते । 
सोऽयं ज्ञाननिष्पत्तिविधौ वस्तुनिष्ठो धर्मपरा मस्चतुथाध्याये 
महत्यनेकद्रब्यवतवाद पाच्चोपबन्धिसि्यारि सन्दभण व्याख्यातः । 
इन्ियाथग्रसेधनान्निष्पन्स्य प्रत्यासन्नसंस्कारस्य पुनः पुरुष- 
निषठज्ञानसंस्कारेण सान्नकर्षाननिष्पनः संस्कारो बुद्धिसस्कार उच्यते । 
स पुरुषणाध्यवसीयते रक्तं पीतमित्यादि स बुद्धिटक्षणोऽध्यवसायः 
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संस्कारेषु लक्षणपरिणाम आत्मेन्द्रिया्थ॑सन्निकषोद्यन्निष्पदयते 
तदृन्यदिति तृतीयाध्याये व्याख्यातः । 


इयमत्र पुनरापात्तिः । चेतनो हि पुरुषतस्कारो ज्ञानात्मा, 
जडलस्तिन्दियाधरप्रसेधनजः संस्कारः । तयोर्वैजात्यानन सम्भवति 
सनिकर्पः । भवति च सनिकर्षः। तेनार्थसंस्कारस्य ज्ञानानु 
विद्धत्वं गम्यते । 

अपि च योऽयं जातिग्याकृतिधमंविशिषटो ऽथसंस्कारो न 
सोऽध्यवसायात्मा । तस्मिन्पुरुषस्य रक्तत्वपीतत्वादिप्रतिनियत 
बुद्धि श्चणोऽध्यवसायो जायते न स प्रतिपुरुषाधीनो याद्रच्छिकः 
पुरुषक्षामयिको बोपपद्त न॒ चापौर्षेयो युज्यतेऽध्यवसायः । 
तस्मादस्ति करिच्पुरुषविरेषो येनाध्यवापितमिरं जगत्‌ । एते 
पदाथाः, इमानि द्रव्यगुणकमांणि, एवंलक्षणाश्च सामान्यविरोष- 
समवाया इति तस्य पुरुषाररोषस्याध्यवरसायानुरूपमिदं जगत्पुरुषै- 
रध्यवसीयते । यथैन्दजालिकिस्य रञ्ज सपाध्यवसायान्नेवद्वाक्षो रज्जू 
सपतलेनाध्यवस्यर्ताति । स ॒पुरुषकिरेषोऽन्तरात्मेति ब्रमः । तेना- 
ध्यवसितं द्रव्येषु ज्ञानमिन्दियाथंसंस्कारसनिकषाद्‌ वाह्यमानं 
पुरुषैः समभिव्याहाराद्‌ याथातथ्येन गृद्यते । एष ज्ञाननिष्पात्त- 
विधिरुक्तः । न चान्तरात्मकलपादन्यकल्पः सम्भवति । न॒ तावद्‌- 
स्य बुद्धं विना कश्चिद्धर्मो लिङ्गभूतः शक्य उपपादयितुमिति । 

तस्य द्रष्टुरध्यवसायात्मकविवतानुरूपा हीयं सत्पृष्टिराम्ना- 
तेत्युक्तं पुरस्तात्‌ । श्रातिरप्याह-- तमेव भान्तमज्भाति सर्वं 
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तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। (खु. २,२,१०) इति । योऽयं 
स्वेशवरः सर्वज्ञः श्र ज्ञे नाम देतायावस्थं ब्रहोक्तं तदशेनमन्वय- 
मपि पुरुषः परयति । नहि कश्चि तत्राति्रषठं प्रभवतीति । 
भथा बीजात्वगस्थिरा) 
मकड़क्षपेक्ं पुन स्तद नुरूपं 
धितं पदार्थेषु ज्ानवीजमर्थेन्दिय 
२ तथ्येन पुरुषे निष्यते, स 


९९१ 






खापत्र पुष्पादि गानाकायंकारणसमूहा- 
पट निष्यते एवं पुर्षविशिषेणाव्य- 
मनोबुद्धवादिनानासेस्वः रपिक्षं याथा- 
लननिष्पातततरिधिरुच्यते | 


गृणकमसु सननकरटेष ज्ञाननिष्पतत्रवयं कारणम्‌ ॥४। 
सान्नकरष इति संस्कारसमासे समाख्या । तेन सयोगसम- 
वाययोः सं न्निकर्षरब्दो न विधीयते | शन्दियार्थसन्निकर्येण पि- 
तत्संस्कारसन्निकर्षो विवक्ष्यते न ततस 


योगः । 
साज्षादिन्दियसंस्काररथेष सस्कारात्मनां गुणानां सन्निकर्ष- 
स्ते सनिक्ष्टा गुणा रूपरपगन्धस्पर्दीशिन्द्‌ा इति । कर्मनां 
स्परापस्व रिः सन्नि 
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। + 


तेषां तु बुद्धबपक्ष प्रत्यक्षं वक्ष्यमाणम्‌ । 
। सननिङृष्टगणकर्मणां दन्याश्रिततवाद्‌ द्रन्यमेव ज्ञानकारण- 
| मुक्तम्‌ । 
| सामान्यविशषेषु सामान्यिशेषाभावात्तत एव 
। ज्ञानम्‌ ॥५॥ 
दयोः खेतयोः खेतलक्षणां संस्कारा; परथगिन्दियसंस्कारैः | 
सन्निकृष्यन्ते तेनोभयत्र खेतं शचेतमिति प्रथगृबुद्धी निष्पद्यते | + 
तत्रोमयोः खेतवे यां सामान्याबुद्धिजायते न सा दरव्याधीना 
सामान्यबुद्धेजनकसंस्कारस्य दव्येऽभावात्‌ । तत्र सामान्यज्ञानं | 
त॒बुद्धिसंस्कारपिक्षं नसाक्षादि न्दियाथसंस्कारविदोषापेक्षम्‌ । 
दन्यगतछ्वेतत्वसामान्यायेक्षमेव तज्ज्ञानम्‌ । एवं स्वेते सैत्यबुद्धिः 
सक्षादिन्िया्थसान्निकर्षजन्या, तथा रक्त रक्तत्वबुद्धिः । किन्तु 
सेतत्वरक्तत्वथोर्या विशेषबुद्वेजायत तस्या नास्ति कर्चित्‌ 
कारणभूतो दन्यगतसंस्कारविरोषः । सखेतत्ररक्तवप्रतयक्षं तु 
< द्‌ दन्यार्षानम्‌ । तथोर्यो विरोषस्त्सापिक्षं ज्ञानं तु तद- 
घनमेव न तलाद्‌ दन्याधानम्‌ । द्रव्यगुणकर्मसु ज्ञानं तु सामान्य- 
विशेषापेक्षं भवति । साम न्यविशेषेषु सामान्यविशोषामाव।त्तत 
एव ज्ञानमिति सनिङृषटगुणकर्मम्थ एव ज्ञान तच्च बुद्धय 
पक्षमिति । 
सामान्यविशचेषापशषं द्रव्यगुणकर्मसु ॥६॥ 
दन्यगुणकमाणि सामान्यानि विशेषाच तेषु नानालज्ञानं 
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उ सामान्यविरशेषपेक्षम्‌ । 


कषात्‌ । दन्येषु नास्ति तादृशः कश्चित्स्वकीयः सन्निङृष्टसंस्का- 
रो य इन्द्रियेण सन्निकृष्येत | तस्मान्नास्ति व्यस्य साक्षादेन्दि 
। | . यके प्रत्यक्षम्‌ | प्रत्यक्षं तु गुणकरमपिक्ष बद्धं प्रत्यक्षम्‌ । दव्या- 
५ ्रितत्वाद्‌ गुणकर्मणां दन्यपक्षमप्युक्तं दन्यज्ञानम्‌ | 

गुणकमंसु गुणकमां वाद्‌ गुणकमेकषं न वरयते ॥८। । 
| गुणकमघु सन्निकर्ष साक्षाद ्दियकं प्तय । तेषु गण- 
| कमोभावान्न ^ -प्रत्यक्षवद्‌ गुणकमापि्ष परतयकष विद्ते | 


समवायिनः स्वैत्याच्छव च्छ्वेतयवुद्धेश्च श्वेते वृद्धिस्ते एते 
कायकारणभूते ॥९॥ 

॥ पुरुषस्य खेतेभ्य यः: सेत्याध्यवस्तायो जायते तत्र द्वे कारणे | 
समत्रायेनि सत्यमिति तव्छन्षणः संस्कारः । त स्मिन्संस्करेऽन्त- 
त्मनः स्वैत्याध्यवसायङ्च "नन्तरात्मनो सखैत्याध्यवसायस्य- 
तदनुखूपः समवापिनि सेत्यसंस्कारः कार्य, तस्य पुनः पुरु- 
षस्य स्वेते बुद्धिः कायमिति कायद्रयम्‌ । त एते कार्यकारण 
भूते । एवं संस्कारो नियताष्यवसायर्चेति दे कारणे भवतः पुर्षेऽ- 


न्पत्रसायस्य 1 
| दव्य्वामैतरेतरकारणा; ॥ १०॥ 
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बुद्धय इति शषः। 
्रभ्ये स्वगतगुणकमपिक्षं प्रत्यक्षं जायते न द व्यान्तरनिष् 
गुणकमपिश्षम्‌ । यतत द्रव्यान्तरनिमित्ताद्‌ द्रव्यान्तर ज्ञाने निष्यते 
| तच्टेद्धिकं न प्र्यक्षम्‌ । 
| कारणायौगपचयात्कारणक्रमा्च घटपटादिवुद्धीनां 
| क्रमो न हेतुफलमावात्‌ ॥११॥ 
घटे समवेतो रूपसेस्कारो घटरूपप्रव्यक्षे कारणमुक्तम । 
त॒त्र दौधरकालपथन्तं दद्यमाने घटे एक एव दीर्धकारुब्यापिप्रत्ययो 
| जायत तत्र किमेक एव॒ दीधकार्ग्यापी संस्कारो घटादुीत्तष्ठते 
| ब्रहवो वा संस्कारा उत्तिष्ठन्त इत्याह क्षणक्रमेण बहवः संस्कारा 
| अयुगपद्‌ घटादुत्तिष्टन्त इति । एकस्मिन्‌ क्षणे एक एव तस्कारो 
| घटाद्मसत॒ इन्दरियसंस्कारेण सजिकृश एकमेव षटाकारप्रत्ययं 
जनयति, द्वितीयक्षणे द्वितीयं तृतीये त॒तीयमित्याचेते प्रत्यया घट- 
ज्ञाननिष्पत्तौ कारण भूताः क्रमेण प्रवतेन्ते । तेषामाद्युसतचारा- 
दाढातचक्रवद्‌ धट एकत्ववुद्धिनिष्पद्ते न॒ हेलन्तरफकस्वरूपेय 





द ~ > ~ 











मेकबुद्धिरित । 
इत्यष्ठमे प्रथमाह्धिकम्‌ । 
अथाष्टमाध्याये द्वि तीयाहिकम्‌ 


पूर्वीहिके साक्षादिन्धियसानिकर्षजन्यपरव्क्षनिष्यत्तिविषि 
रक्तः । अस्मिन्नाहिके सद्ख्या्सन्नङृष्टगुणानां वुद्धवपकष 
प्रत्यक्षमुच्यते । 


। 
। 

। 
। 
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अयमेष त्वथा कृतं, भोजमेनमिति बु द्रयपक्षम्‌ ॥१॥ 
सनिकृटेऽ्ेऽयमिति बुद्धिः साऽपरत्ववुद्धिः । विप्रकृष्ट य 

एष बुद्धिस्तत्यरलज्ञानम्‌ । तेनायमेषरब्दाभ्यां प्रत्वापरत्वयो हणं 

क्रियते । तत्र परापरयोरामल्कयोः सन्निकषात्‌ साक्षदिन्द्ियकं 

स त्रत्यन्नम्‌ । परत्वापरत्रयोस्त्वसस्कारात्मकत्ात्सन्निकर्षाभावान्न 

सम्भवति साक्षादैन्धियकवं प्रत्यक्षम्‌ । अस्ति च परत्वापरत्रयोः 

श्रत्य्ञग्रहणम्‌ । तदूनुद्धवपेक्षं प्रत्यक्षम्‌ । 

प्रथमे आमल्केऽयेबुद्धिः । द्वितीये एष्रवुद्धिस्यियमेषशब्दा- 
भ्यां सख्या गृह्यन्ते । तत्रापि प्रथमाचामल्कानां साक्षादिन्धिय- 
सनिकषजं प्रत्यक्षम्‌ । प्रथमवद्ितीलव) दे सर्परानामक्षस्कारासक- 
लान्नास्ति सन्निकर्षं प्रत्यक्षं, तदद्धवयश्ं प्रत्यक्षम्‌ । 

एवमयमेषशब्दाभ्यां परथक्तवप्रहणम्‌ । तत्र परथ कृस्थितयो- 
रमल्कयोरिन्दियसन्निकषीद्‌ वाद्यं प्रत्यक्षं विन्तु॒प्रथकलस्या- 
सश्कारात्मकलात्सन्निकर्षाभावान्नास्तीद्धियद्रारकं प्रत्यक्षम्‌ । तत्‌ 
प्रत्य्षन्तु बुद्धयपेक्षम्‌ । 

पर्माणविषादपि एकस्मिन्नयंवुादधर्यस्मिर्चै षबु द्धिभ॑वती- 
त्ययमेषशाब्दाभ्यां परिमाणं गृह्यते । तस्य पि संस्कारामावाद- 
सन्निकषान्नोपपदयते वादयपरतयक्षम्‌ । तस्य बुद्ध बपेक्ं प्रत्यक्षम्‌ । 

अयमेष इति द्रथोः संयोगिनो भ्रहणात्संयोगस्याप्यसर कारा- 

न कतवाद्‌ बाहयत्रत्य्षासम्भव।द्‌ वुद्भयपे्ष प्रवयक्षमुक्तम्‌ | 
एतेन स्याः परसमिणानि प्थक्त्वसयोगविभामौ प्रत्रापरल्ने 
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इल्येतेषामसंस्कारात्मनां गुणानां साक्षादिन्दियसन्निकपोसम्भवाद्‌ 
बद्धपेशषं प्रतयक्षसुक्तम्‌ । चा्ुषत्वं चेषां प्रत्यश्षस्य रूपिद्रव्य- 
समवाय द्ूपसाह चया दुक्तं न रूपवत्वादिति द्रष्टव्यम्‌ । 

एवं कर्मणामपि साक्षादिन्दियेणासन्निकषाद्‌ बुद्धपेक्ष- 
्रत्यक्षमुक्तम्‌ । तथा कटः; क्रियते इति कटकन्तुः पुरुषस्य प्रत्यक्ष 
क्रियमाणस्य च कटस्य प्रत्यक्षमिद्धियसन्निकषजम्‌ ।  करण- 
व्यापारस्य तसंस्कारात्मकच्ात्सानिकषौभावान्नास्ति साक्षादेन्दियकं 
प्रत्यक्षम्‌ । तस्य बुद्धबपेक्षं प्रत्यक्षम्‌ । चाक्षुषत्वं चास्य पूवेवद्‌ 
व्याल्यातम्‌ । एवमेत्र भोजयेनमित्यादिविधिनिषेधात्मकेषु व्यापारेषु 
प्रत्यश्चनिष्पत्तिविधिद्र्टव्यः । 

दृष्टेषु भावाद्‌ दृष्टेव भावात्‌ ॥२॥ 

दृषटेष्विति विद्यमानेषु । अदष्टेषविव्यकत्रियमानेषु । विद्यमाने- 
प्वरामलूकरूपरसादिसन्निङृष्टगुणेषु साक्चादिन्दियसन्निकष।तप्रतयक्ष 
्ञानं ज।यते । संल्या्सेस्कारात्मकगुणानां तत्समवरायाद्‌ बुद्धवपे् 
प्रत्यक्षं निष्पयते | ये गुणा आमलक न विन्ते तेषां यदमावज्ञान 
तदपि -प्रत्यकषज्ञानपक्षे न्यस्तं विरोधिभ्रवयक्षत्रात्‌ । न तल्छेङ्गिक- 
मित्यप्याभिग्रायः । 


प्रसक्तप्रकरणान्तरमारभमत- 
अथे इति द्रव्यगुणकमेसु ॥२॥ 
अर्थनिर्देश द्रव्यगुणकर्मणां व्यस्तानां समस्तानां वा प्रहरणं 
बोध्यम्‌ । तेन द्रव्यमर्थो गुणोऽथेः कमांप्यथे इति, परिमिषयम्‌ । 
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रारीरेन्दरियविषयसंज्ञकं त्रिविधं कार्य न्यमुक्तम्‌ । कारणेभ्यः 
परमाणुम्यः समवायनियमेन सयागात्स्वरूपद्रव्यारम्भ उक्तः । 
तदेव स्वरूपद्रव्यं समवायविरेषेभ्यः स्वरूपत एवभिन्नं त्रिविधमुक्तं 
तनत्रापि-- । 

द्रव्येषु पञ्चात्मकत्वं प्रतिषिद्धम्‌ ॥४॥ 

तेषां स्वरूपाणूनामनेक भूतसमवायात्मकत्वेऽप्येकप्रकृतिकल - 
मुक्तमनेकप्रकृतिकत्वं तु प्रतिषिद्धम्‌ । प्रकृति मूतस्य समवायिनो 
गुणानां संयागिभिः सनिकृष्योद्धवर्चोक्तः । तत्र प्राणेन्िय- 
स्वरूपाणुः प्रथिवीपरमाणुप्रकृतिकः । स च परमाणू खूपरसगन्ध- 
स्परोवानुक्तः । घ्राणेन तावद्‌ गन्ध एव केवलो गृह्यते । रूपादि 
गुणवताऽपि तेन ख्यादयो गुणा न गृह्यन्ते, इतीन्दियाणामेकैकः- 
गुणग्रहण व्यवस्थामाह- - 
भूयस्त्वाद्‌ गन्धवलाच्च पृथिवी गन्धज्ञाने प्रकृतिः ॥५॥ 

गन्धज्ञान इति प्राणेन्दिये प्रथिवी प्रकृतिः समवायिकारण- 
मित्यथः । अनेकप्रथिवीपरमाणुसमूहलात्‌ समवायिनः; कार्यं 
पृथिवी भूयस्तवञ्च । समवापिनि परमाणसनिित्रेरो गन्धेतरसख्नो- 
तसां प्रतिरोधात्तदभिभवः। संस्थानविरेपत्रराद्‌ गन्धस्लोत- 
सामप्रतिरोधादुद्‌ मूतत्वाद्‌ गन्धवचखमुक्तम्‌ । गन्धानेकसवर्ण- 
संस्कारतनिनिकर्षं गन्धसंस्कारमहत्म्‌ । तस्यार्थसन्नि कषीत्केवल- 
गन्धग्रहणम्‌ । अन्येषां रसादीनां प्रतिरोधादाभमवाद ग्रहणमिति । 
तेन परमाणुबहुलतन्त्रमनाभिभूतगन्धतन्त्रं च गन्धग्रहणामित्यर्थः । 
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इन्दियेणेकगुणग्रहणनियममन्यत्र रसादिष्वतिदिराति - - 


तथापस्तेजोवायुश्च रसरूपर्पर्ाविशेषात्‌ ॥६॥ 
तथाऽप्समवायिकारणकं रसनेन्दियम्‌ । अनेकाप्परमाणुसम्‌- 


` हात्मका रसनेन्दियसमवायी । तस्य परमाणुवटरलाद्‌ भूथस्त्वम्‌ । 


रसेतरस्लोतपां प्रतिरोधात्तद्गुणानामभिभवः । सैस्थानविरोषा- 

देव रससुषीनामप्रतिरोधाद्‌ मूयस्ताच्च रससेस्कारस्योत्कर्पः । 

अविरोषत्वं चास्य सत्रणंसंस्कारसन्निकर्पे विशेषाभावात्‌ । तेन 

सथोगिसंस्कारेण सन्िकर्षांभावो गम्यते । स चाभावः संस्थान- 

विरोषात्संयोग्यभावदिव वा सम्भवति । एवमेवं तेजःप्रकृतिकं 

चक्षुवायुप्रकृतिकं च स्परशेन्दियं व्याख्यातं वेदितव्यमिति । 
इत्यष्टमे द्वितीयादहधिकम्‌ । 





अथ नवमाध्यये प्रथमादह्धिकम्‌ 
सत्सम्बन्वास्रतयश्नसमुक्तम्‌ । अपत्प्रतयक्षमिदानीमुच्यते । 
असब्म्त्यक्षविषयं प्रथमाहिकम्‌ । तत्रादौ पञ्चभिः सूत्रैः सदसतो- 
विवेकमाह-- 
क्रियागुणव्यपदश्ामावातप्रागसत्‌ ॥१॥ 
केवलग्रत्ययात्मको निरुपाख्यो मावोऽसदृच्यते । अस्तीति 
प्रत्ययसामान्यादसदपि भाव एव । बाह्ये जगति विद्यमानो वस्ता. 
मके ऽथः सदुच्यत । अस्तीति प्रत्ययसामान्यात्सदपि भाव एव । 
किन्तु तस्मिन्‌ सदिति प्रत्ययविशोषान्न केवठभावात्मव सत्‌ , 


`" क क [ च्छ्‌ चका | 
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अपितु सत्तात्मको भावः सदुच्यते । सत्तात्मनि भावि क्रियागुण 
व्यपदेरो भवति । प्रत्ययालमनि भावमत्र तु नोपपधते त्रिया 
गुणन्पपदेशः । नहि करचितपरत्यया्मनि मानसे रये स्थिलाऽ- 
वानं गच्छति । तेनासच्छब्देन सत्ताप्रतिषेध उच्यते न भाव- 
प्रतिषेधः । तन्त पूवंमसत्॒ष्टावुपपादितम्‌ । सच सद्‌ घटस्याभाव- 
स्त्रिविधो भवति । उत्पत्तेः प्राग्‌ घटाभावो प्रागसत्‌ । 
सदसत्‌ ॥२॥ 
उत्पत्यनन्तरं विमानो घट; सन्‌ । तस्य पुनरपसरणे 
नाशे वा तत्सदसत्‌ भवति । स धटस्य पदचाद भाव; सदसदिति । 
असतः क्रियागुणल्पपदेशाभावादर्थान्तरम्‌ ॥३॥ 
असदिति शेषो ऽनुवर्तते करियागुणवान्सद्‌ घटः । निष्कियो 
निगुण्चासद्‌ घट इति सद्‌ घटादथान्तरमसद्‌बटः ¦ अंसतोऽ्था- 
न्तरत्ववचनेन स्वतन्त्रपदाथतवं प्रतिषिद्धमर्थलं चं लुज्ञायते । तेन 
देव्ययुणकमेणामेकतमेऽस्यान्त्मावः । क्रियागुणव्यपरेशाभावान्नं 
दन्यमसद्‌ घट: । नापि कमं गुणस्तु सम्भाव्यते । कस्य गुणः 
नासदूघटस्योपपच्ते । तस्मिन्गुणव्यपदेशाभावात्‌ । तस्माज्ज्ञानमात्र 
आत्मानेष्ठभ्तदृघट इति । 
अस्याभाव्रस्य तृतीय कल्पमाह-- 
सच्चासत्‌ ॥४॥ 
यत्र सच्चासच्चे्युभयं युगपद्‌ गृह्यते । विचमानो घटः सन्‌ , 
तस्मिन्पटोऽसन्‌ । एवं पटे घटाभावो ष्टे च पटाभाव इत्य- 
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न्योऽन्याभावः सदप्यसदिव्युक्तम्‌ । 
अथ पारमार्थिकं निव्यसत्ता्ून्यं चतुर्थमसदाह- 
यच्चान्यदसदतस्तद्‌ सत्‌ ॥५॥ 
सत्तासम्बन्धात्‌ त्रिविधमसदुक्तम्‌ । ततो भिन्नं यत्‌ सव, 
तन्नित्यं सत्तादयन्यं तस्मादसदेव तत्‌ । यथा धर्मज्ञानवैराग्यैखर्या 
दयो भावास्तथाञन्यपि निद्रादयो भावाः म्रत्यक्षङ्ञानरूपाः धुरेष- 
निष्ठा विद्यन्ते । ते नित्यमसद्रपा भवन्ति | अथ चतुर्विधस्यापि 


~ # ~ # 


सत्ताऽभावस्य ज्ञाननिष्यत्तिविधिमाह--- 


असदिति भूतप्रत्यक्षामावाद्‌ भूतस्मृतेविंरोधिप्रत्यश्चवत्‌ ॥६।४ 

अभूतं नास्तीत्यनरथान्तरमिति वक्ष्यमाणत्वाद भूतशब्दोना- 
स्त्यथेः । तथा च भूतशन्दो विद्मानेऽस्यर्थः । . 

रूपादिसन्निकृष्टगुणकभणां संस्कारात्मकलरात्साक्षादिन्दिय 
सन्निकषजं प्रत्यक्षम्‌ । संख्यादीनामसंस्कारात्मनां च विवमान- 
्तयक्षसाह चयाद्‌ बुद्धगपेक्ष प्रयक्षमुक्तम्‌ । अभावे तु विमानं 
त्यक्ष नास्ति तत्र तु भूतप्व॑स्य प्रत्यक्षस्य स्मृतिसंस्कारसाह चर्याद्‌ 
बुद्धयपक्ं प्रत्यक्षं॑निष्प्ते । प्रतिषेधस्य प्रािषूर्वकत्वाद्विरोभि 
प्रत्यक्षवज्ज्ञानम्‌ । 
तथाभावे भावप्रत्यक्चत्वाच्च ।॥७॥ 

निद्रादिनित्यासदात्मनां भावानां स्भवैन्दियकं प्रत्यक्ष नोध- 
प्यते । तेषां केवटबुद्धबयेक्षं प्रत्यक्षम्‌ । तदभावेऽपि भूतपूवस्य 
म्रत्यक्षस्य स्मृत्यपेश्न प्रत्यक्षम्‌ । 
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- एतेनाषटोऽगौरधर्भड्च व्याख्यातः ॥८॥ 
अनेनैव विधिना घटादीनामभावे प्रत्यक्ष निष्पद्यते । 
अभूतं नास्तीत्यनथोन्तरम्‌ ॥९॥ 

अ भूतमिति नास्त्यथः शब्दः । तेन भूतमित्यस्त्यथेः । परि - 
भाषेयम्‌ । 
नास्ति गेहे घट इति सतो धटस्य गेहससगंप्रतिषेधः ॥१०॥ 

नास्ति गेहे घट इति गेहे घटाभाव उच्यत । सं चाभावो न 
घटनिष्ठो घटस्यान्यत्र विद्यमानत्वात्‌ । यत्र तु विद्यमानो घटस्तत्ना- 
स्याभावानुपपत्तिः। नाप्ययं घटाभावो गेहनिष्ठस्तस्य विद्यमानलात्‌। 
तस्मादयं घटाभावो न घटाभावो नापि गेहाभावः। किंतु गेहघट- 
संसगांभावः । संसगेस्य बुद्धबपेक्षं प्रत्यक्षं तद भावस्य तत्स्मृिपूर्वकः 
विरोधिग्रत्यक्षवज्ज्ञानम्‌ । 
आत्मन्यात्ममनसोः सयोगविक्चषादात्मग्रत्यक्षम्‌ ॥११॥ 

सर्वेन्दियानपेक्षं साक्षादात्मना यदथग्रहणं तदात्मप्रत्यक्षम्‌ । 
इन्दरियमनःसयोगे रूपादीनां ग्रहणं भवति । न च युगपरसवरिन्दियेः 
संयुज्यते मनः । ज्ञानायौगपचाद्‌ व्यासञ्यवृत्ति हि मनो विज्ञायते । 
तस्मात्यययेणेवेन्दियेमनःसयोगाः संभवन्ति । संयोगस्तु पुनर्देदा- 
विङषापेक्षौ भवति । न च मनक एकस्मिनेव देरो सर्वेद्िय- 
सेयोगाः सम्भवन्ति । सवरज्ञानयोगपच्यात्‌ सेकरापत्तेः। तेन मनसः 
परदेशाभेदानाना षयोऽनुमीयन्ते, ततद्च सयोगविरेषोपपच्या 
रूपादिविरोषाणां ग्रहणम्‌ । एवं मनसः दछषिविरेषेभ्य आत्म- 








२३२ वैशेषिकदर्शने [अ.६अआ.१्‌ १२ 


मनसोः सयोगविरेषास्तेभ्योबुद्धयादयात्मवृत्तीनां व्रिरेषा जायन्ते । 
अध्ति च मनसः प्रदेशाविरेषो यत्र संयुक्ते आत्मनि सर्ब्ात्त- 
निरोधो मवति । तदायमात्माऽविशिष्टवुद्धिवृत्या साक्षादालमन्या- 
त्मानं विजानाति । तत्सर्वेनदरियनिरपेक्षमात्मप्रत्य्षमुक्तम्‌ । 
तथाः द्रव्यान्तरेषु प्रत्यक्षम्‌ ॥ १२॥ 
तनैव विधिना आस्मेतरव्येष्वपि साक्षादात्मसयोगात्‌ 
प्रत्यक्षं जायते । | 
असमाहितान्तःकरणा उपसंहनसमाधयस्तेषाञ्च ॥१३॥ 
एव समाध्यभ्यास्पाटत्राद्‌ विवेकजज्ञानग्रतिष्ठायां समाधिं 
विनापि योगिन आसमप्रव्यक्षं सरवार्थप्रतयक्षं च प्रवर्तते । 
तत्ममवायात्कमगुणेषु ॥१४॥ 
दव्यष्वात्मप्रतयक्ञात्तत्समवेतगुणकमस्वप्यातमप्रव्यक्षं भवति। 
आत्मस्मवायाद्‌त्मगुणेषु ॥ १५॥ 
आत्मनि प्रत्यक्षे आत्मगुणेष्वातमप्रतयक्ष जायते तत्समवायारिति ¦ 
इति नवमे प्रथमाहिकम्‌ | 





अथ नवमाध्याये द्वितीयाहिकम्‌ 


साक्षादिन्दियप्रव्यन्नं, बुद्धथपेक्ष प्रव्यक्षमातप्रत्यक्षमिति 
त्रिविधप्रतयक्षनिष्पत्तिप्रकारो व्याख्यातः । इन्दियनिरपेक्षं साक्षान्म- 
नोद्रारकं मानसं ज्ञानामिदानीं निरूप्यते । तच्च छैद्िकं शाब्दं स्मात॑ 


ऋ, 


परयक्षं चेति चतुर्विधम्‌ । तत्रादौ ठेद्गिकमाह-- 


-+ 





कक्‌ च 
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अस्येद कां कारणं सयोगि विरोधि सम पपे चेति 
शङ्गिकम्‌ ॥१॥ 


भवाति । टिद्गपू्क- 
वचादनुमानं लैङ्गिकं र नसुक्तम्‌ । कार्यकारण पम्बन्धे पनः संयोगि- 


कारण, विरोधिका रण, समवायिकारणं बत्थादि विर षज्ञानमपि. 
ठिङगाद्रवति । 


अस्पेदं काय॑कारणतम्बन्धश्चावयव द्‌ भवति ॥२।) 
तस्मिन्धर्मध म्यनुमाने काय॑कारणानुमाने च॒ ग्रतिज्ञापदेश- 


7त्रानुमेयस्यादषटा्स्य निर्देशः भ्रति 
नति पर्वतेऽदृष्टस्य वहेः सदूभावः 
अतरानुमेयार्थसहृचारि चार्थो लिङ्ग, 


श । यथा पर्वतो विमा 
साध्यत्वेन निदिशयते | 
स हतुर्मवति । साध्य ने तस्य- 
। तेत्र ध्रूमो च्टःसच बह्व; सह- 
चायति वहं ज्ञापयति । तत्रापि संरिग्धाभि ¶7ाचेद्‌ मूताछिङ्गो- 
दधावनेन ारणा्थमीपयिकनानाकारण प्रतिसंधानं युक्तः| युक्तयापि 
वङ्गाकधारणं सम्भवति , सवया लिङ्गूं नुमानम्‌ । प्रशिद्धा- 
दिग्धे सेव गस्मिन्सनुभानं म्भवति । यथा योऽयं वाते 


| 
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सामान्यत उपलभ्यमानः स्परीः स वायुरिङ्गं कैद्चिदभिमन्यते 
श्रान्तं तत्‌ । सू्रस्मि्योगादत्वनुरोधात्तत्रन्यमिचारददोनादयं 
स्परीः; प्रथिव्यादीनामपि सम्भवति । अतोऽप्रसिद्धं संदिग्धं चदं 
लिङ्गं न व्यतिरेकेण वायुं साधयति । शरीरौष्ण्यपेक्षयाप्ययं स्पर्शो 
विपखिर्तमानो दष्टः । सामान्यतोऽनुष्णाकशीतोऽपि वर्तिन शीत 
एव गृह्यत । युक्त्या विदयुदुत्पादनेन तत्रोपब्धो योऽनुष्णाशीत- 
स्प; स वायुस्पर्डोऽन्यभिचाराद्रायो प्रसिद्धासंदिग्धटिङ्गं भवति । 

साक्षात्तद्लिङ्घव्यािकस्याथस्योदाहरणं दृष्टांतरतन्निदरानम्‌। 
यथा महानसे, तत्र हि धूमस्य वह व्याप्तिगृहयते । तेन यथां महानसं 
वदहिमदृधूमवत््रादिति निदशनम्‌। साक्षात्तद्धमवद्धि निदरानं 
भवति न॒ धर्मसादद्यमात्रेण निदशनत्वमिष्टम्‌ । धमेसाद्स्यमात्र- 
मुपमानं तु वस्तुस्वरूपालोचनमात्रे सहाधकमुक्तं न॒ तत्साधकं 
भवति । यथा तरङ्गवानाक।शो जख्वदिति तङ्गवच्साधम्यानि- 
दर्शनं जकम्‌। किंतु विभुराकाशो जकवादित्यत्र जले विभुत्वप्रतीति- 
मात्रात्‌ साद्द्यादाकाञ्े विसुलस्वरूपाटोचनाथमुपमानं नानु- 
मानसाधनाबयवो निदर्शनं, जठस्य तक्छतोऽविभुत्वादिति ध्येयम्‌ । 

सामान्यतो देन टिङ्गनि ज्खिसम्बन्धनियमेन -निदशनाभि 
संधिरनुसंधानम्‌ । यथा यत्रयत्र धूमस्तत्रतन्र वदिरिति सामान्यतो 
दृष्टो ब्याक्तिनियमो निदशेने महानसऽनुसंधीभ्त, तथा च 
महानसमिति । 

योऽयमथः प्रतिज्ञायामादौ साध्यवेनाम्नातः स एव हैलादि 


| 
| 
। | 
| 
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भिरनुमानावयवैः सुसापितोऽसंदिग्धोऽवधासति्च प्रत्याम्नायः । 
तदेव निगमनमुच्यते । तदित्थं -- पर्वतो वद्धिमा न्‌, धूमवच्छात्‌ , 
महानक्तवत्‌ › यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वहिः, तस्मात्पर्वतो वहिमा- 
निति पंचावयवानुमानोपपनोऽभैः प्रमाणवेन पर्गृद्यते | 
एतेन शाब्दं व्याख्यातम्‌ ॥३॥ 
राब्दमिति शब्दजन्यं ज्ञानम्‌ । तदपि छैद्गिकं ज्ञानम्‌ । तत्र 
रब्दो वाचको ऽर्थस्य वाच्यस्येति वाच्यवाचकसम्बन्धे शब्दः प्रत्यक्षं ` 
लिङ्गमदृष्टं॑वाच्यार्थमनुमापयति । यथा गोशब्दः प्रत्यक्षोऽनमेयेन 
सत्वविरोषेण वाच्येन समयात्संबद्धः प्रसिद्धश्च त स्मिनिति सत्व- 
विषं गां लिङ्गयति । 
रब्दो वेद स्तत्प्रतिपारितं ज्ञानं शा न्दमाहुः शाब्दारिङ्गत्वारिति । 
तत्र रान्दमात्रं टिङ्गं प्रत्यक्षम्‌ । वाच्यस्यार्थस्य स्वगदिरद्लात्त- 
सम्बन्धस्यप्यदृषटत्वाददष्टाछिङ्गं शाब्दं ज्ञानं मवति । नहि व्िञेषेण 
कृत्केतः शाब्दः । न च केवछ्या मीमांसयाऽसेदिग्धो मि तुमहेति 
सकेतः। तरमात्तकेतविद्ुद्धय्थ लक्षण रास्त्रमाश्रयर्णीयं भवति | 
यचि प्रसिद्धः सद्‌ भूतोऽरथो निगम उच्यते, तथाचाम्नाय वचनम्‌ । 
तथापि तदथस्य हेत्वादिभिरुपपादनार्थमिदं लक्षणरा स्र पर्वः 
साक्षाद तध मभिराैः प्रवर्तितम्‌ । यस्तु मूढ एतं स्पृतिशास्त्र- 
नाद्य स्वमनीषया वेदमपार्थीकृत्य केवखपार्थवयेद प्रमाणेन 
परवतेते, स कथमपि धर्मं त्वतो वत्तं नाहेति । उक्तं च--- आर्षं 
धर्मोपदेशं च वेदशषास्बाविरोधिना यस्तर्कणानुसं धत्ते स 
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“ धर्मे वेद्‌ नेतरः (म. १२.१०३) । इति । शब्दस्याथलिद्गत्नोप- 
पादनाथमाह-- 
हेतुरपदश्ो लिङ्गं प्रमाणं करणमित्यनथोन्तरम्‌ ॥४॥ 
हेत्वादयः शब्दाः समानार्थाः । दाब्दोऽपदेशा एव । अपदेश- 
विशेषदिेव व्यपदेरा उच्थत । 
निष्पत्तौ हितं भवति कारणत्वेनेति हेतुः । ज्ञाननिष्पत्तौ कारणत्वा - 
` च्िङ्गं हेतः अपदिशति विज्ञापयति स्वसंबद्धाथोमित्यपदेशो हेतुः । 
लिङ््यति विज्ञापयति स्वधवद्धा्थमिति लिङ्गम्‌ । कायते निष्पाद्यते 
स्वसंबद्धाधज्ञानमिति करणमिव्येवमेते रब्दाः समानाथां बोध्याः । 
अस्येदमिति बुद्धययक्षितत्वात्‌ ॥५॥ 
सर्वोऽप्यर्थो येन केनापि शब्देनाभिधीयते । देशकाठ जाति- 
समयादिभेद।च्छन्यभेदेऽपि शब्द सामान्यस्याथसम्बन्धस्तु भवत्येवेति 
शब्दाथसम्बन्धो नित्य उक्तः। स च सम्बन्ध सङ्केत उच्यते । 
तेन हि देवर्षिमनुष्यार्थम्टेच्छानां व्यवहाराः प्रवतेन्ते । 
अस्येद मिति सम्बन्धज्ञानस्य सवत्र बुद्ध बपेक्षितत्वात्संकेतोऽपि 
बुद्धयपेश्च इति खब्द।थयोर्ठिङ्गलिननिभावोपपत्तेठेङ्गिकमुक्तं रान्दं 
ज्ञानम्‌ । स्मृतिमाह- 
आहममनसोः सयोगविश्नषात्सस्काराच्च स्मृतिः ॥६॥ 
ययेन्द्रियसयोगे मनसः दसुषरय उक्ताः तत्तत्सुषिसंयोगाद्‌ 
गन्धादि गुणानां प्रथग्‌ ग्रहणं भवति । तथेवात्ममनसोः संयोगेऽपि 
मनसः सुषित्रिरोषादात्ममनसोः संयोगविशेषा जायन्ते । तत्र 
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स्यम्‌ । २३५ 
सयोग विरषादात्मान विद्यमां 
नि | 


तथा स्वप्नः ॥७। 
7: संयोग रोषात्‌ ्वानुभूतसे ` कारसननिकर्षा- 


सप्नान्तिकम्‌ ॥८॥ 


त्वप्नस्म्रतिरपि तथैवं निष्पद्यते | 


माच्च ॥९। 
पुरुषेण कृतं कर्म दविष्टमुक्तम्‌ क 


। | 
रूपेणावस्थितं कमाटृष्टमन्तःकरणे ~ सस्क 


१द्दुषटज्ञानम्‌ ॥११। 
1दृदुशज्ञानमक्रिवा न श्रम) भाय केल्यते | 
अदृष्ट विधा ॥१२॥ 
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निदषिन्धियेषु निर्दोषा भवन्ति संस्काराः । ततस्च सदृमू- 
ताथं्ञानं जायते । सा विद्या प्रमाणाय भवति । मानसं प्रव्यक्ष- 
माह-- 

आपं सिद्धदशेनञ्च धर्मेभ्यः ॥१३॥ 

धमेशब्देन चित्तसंस्कारा उच्यन्त इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । ते च 
त्रिविधा भवन्ति बाह्याथनिमित्ताः खप्नस्मृतितर्कानुभवात्मानः 
प्रत्ययात्मकाः । धमज्ञानवैरग्येर्या आत्मसस्कारा भावात्मकाः । 
चित्तनिरोधजाः समाधिसंस्कारा योगजधर्मां उच्यन्ते। ते च 
समाधि सस्कारास्चित्त प्रत्ययालकानन्यसवै॑स्कारान्‌ स्वमहिम्ना 
प्रतिबाधन्ते । तदवस्थे चेतसि या प्रज्ञा सा समाधिप्रज्ञोच्यते, 
सा च लोकिकप्रज्ञातो भिन्ना मवति । तस््ज्ञाढोकन्यासादिन्दि- 
यविरहेणेव साक्षान्मनोऽथसन्निकर्षायज्जञानं जायते तन्मानसं 
प्रत्यक्षं यौगिकं प्रवयक्षमुक्तम्‌ । 

त्योगिकदरनमालम्बभेदत्पुनरद्ि विधं भवति । यत्र॒ भूतानां 
स्थूलस्वरूपसृ््माचवस्थाकरमेण ब्रह्मणः शाबठल्वरूपमाठम्बनी- 
क्रियते, तत्र या समाधिग्रज्ञा त्सिद्धदर्यनमाट्ः । तस्य परम्त्रैरारये 
सिद्धस्य योगिनो विवेकजे ज्ञानं प्रादु मवति । अत्रेदमुक्तम्‌- 

तारकं सवं विषये सवथा विषयमक्रमे चति विवेकजं ज्ञानम्‌ 

(यो. द. ३,५) इति । अपि चास्य सिद्धस्य वत्सानु्ारिण्यो गाव 
इव भूतप्रकृतयोऽनुचरी भवन्ति, भूतजयादित्यारः । 


यत्र तु प्राधान्येन शब्दब्रह्म समाधिप्रज्ञायां विषयीक्रियते 
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तत्रास्य योगिनः शब्दधमीणामर्थधर्माणां ज्ञानधी णां च सर्ब 
विषयं सर्वेथाविषयमतीतानागत ्तयुत्पन्नमेकश्चषणोपरूढमाषं॒ज्ञानं 
प्राुभवति। वागधीनतवात्तद नुविधलाच्च सत्सृष्टरिदमार्षद्नं 
सवैददनेष्वभ्यर्हिततममा दः । 
बर्पक्षेऽपि ब्रह्मणो हि बलं महदिति ्रतेरचिन्त्यशाकैर्हिं 
ऋषिः भयते वाचां विजयादुक्तं च मन्त्रशास्त्र 
यस्थेकाक्षरमात्रेऽपि संसिद्धे स्पद्धते नरः । 
रविताक्षयन्दुकन्दपशंकरानलविष्णुभिरिति ॥ 
यत्त सवेकरणनिरपेक्षं सा क्षादात्मनाऽत्माने स्वयंप्रभं सर्व- 
भावज्ञानं तत्तु विज्ञानमात्रं न॒दर्दीनपक्षे न्यस्तं बुद्ध वपेक्षता- 
दशंनस्य । करणक्रिशेष्ठ ज्ञान इत्तिर्दिं बुद्धिरुक्तेति 
इति नवमे द्वितीयाहनिकम्‌ । 
अथ दशमाध्याये प्रथमाहिकम्‌ 
दयामधभ्यायाम्यां बुद्धिरत्मयुणः परीक्षितः । सुखदु:खेच्छा- 
देषा इदानीं परीक्ष्यन्ते । सुखदुःखेच्छाद्रेषाणाम त्मगुणानामनु - 
' सक्ततवाजज्ञानसामान्येऽपयेषां बुद्ध्या परस्परेण च ` वैषम्याद्‌ 
थान्तरतं, न बुद्ध वन्तभावो, नद्येते बुद्धिसामान्यस्य विदोषा उप- 
पचन्त इत्यत आह- - 
इष्टानिष्टकारणविकेषादिरोधास्च मिथ; सुखदुःख- 
योरथान्तरभावः ॥ १॥ 
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इष्टकारणकं सुखमनिष्टकारणकं च दुःखमित्यनयोः कारण- ` 
भेदात्परस्परेणाथान्तरत्वम्‌ । न पुनर्विरुद्धानां बृ््यात्मनामेकस्मा 
देव सेयोगान्निष्पत्तियुंञ्यत सयोगविभागवदिति आत्ममनसोः पृथक्‌ - 
सयोगविरोषाभ्यामनयोर्मिष्पत्तिरिति मिथो ऽथोन्तरभावः। अन्यत्छुख- 
मन्यदेव च दु :खमिति भिन्नगुणवेतौ । एतेनेच्छाद्रेषयोरपि इष्टा- 
निष्टकारणमभेदात्संयोगविरोषाच्चान्येम्यः सुखद्‌ :खादिम्यः परस्परेण 
चार्थान्तरभावो व्याख्यातो वेदितव्यः । एषां बुद्धितोऽर्थान्तरल्वमाह - 

संश्चयनिणयान्तराभावर्च ज्ञानान्तरत्वे हेतः ॥२॥ 

अनेककोरिस्परगुविज्ञानं संडायः । तत्र संदाय एकतरस्या- | 
वधारणं निर्णयः । स च संशयो बुद्धिधर्मः । निर्णयो निणैयान्तर- | 
प्रतिपत्तिर्च बुद्धिधमेः। सुखादिज्ञाने तादृशो संशार्यानिणेयधर्मौ 
न विद्येते । तस्मादेते आत्मगुणा बुद्धितो भिन्ना अनपक्षगुणाः । 


तयोनिंष्पा्िः प्रत्यक्षर्गिकाभ्याम्‌ ॥३॥ 

संशयनिर्णययोर्निष्पत्तिः प्रत्यक्षपूतैकेणानुमानेन भवति । 
सुखादिषु न तथा पञ्चावयवमनुमानं विद्यते । तस्मादेषां बुद्धे । 
रथान्तरभावः । पुनः-- 

अभूदित्यपि ॥४॥ 

अतीतानागतविषयमनुमानं बुद्धिधर्मो दृष्टः | न सुखादि- 
ज्ञानेन तथातीतानागतवृत्तमनुमीयते । तस्मादप्येतेषां उद्धिज्ञानतो 
्ञानान्तरत्वमुक्तम्‌ । एवमात्मगुणान्‌ पर्ीक्ष्योपटन्धिनियमशोषमाह-- 


॥। री 
कि क्ण ज "का भ भ 
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सति च कायाद शचेनात्‌ ॥५॥ 
पथिवीपरमाणौ गन्धे सत्यपि क्वचित्कारयेषु तद नुपकन्धि. 
दृटा । अभिवाद नुद्भवाद्रानुपलन्धिरिति चेत्‌ तत्रापि कारणं 
वाच्यमस्ति । क्वचित्त॒ मवत्युपठन्धिसियुदाहरति- 
एकाथंसमवायिकारणान्तरेषु इष्टत्वात्‌ ॥६॥ 
एकाथसमवायिकारणमिति संदिग्धो निर्देशः । गुणकर्मणो 
समवायित्वासम्भवाद्‌ द्न्यस्येकमातरारथस्य सम्बायिकारणत्वसुक्तमि- 
येकायवचनं बृथा स्यादिति । तस्माच्छिि्टाथैः शब्द; । एकस्था- 
धस्य गुण भूतस्य समवाथिकारणमेकाथ समवायिकारणं द्रव्यं वायुस्तत्र 
स्पशैकगुणसमवायात्‌ । एवमाकारामप्यैकार्थसमवायिकारणं द्रवयं 
शब्देकमात्रसमवायात्‌ । तनानेका्थस्मवायात्तेजपरगरतीनामम्रहणम्‌ ¦ 
वायुप्रमाणुसमवायेकारणस्तजःसंयोगी विधदणुर्विज्ञायते । 
तत्रानुष्णाशीतस्पश्चस्य टष्टत्वादनभिभवानुद्धवयोरदृष्टताच्चैकाथ- 
समवायिकारणे द्रव्ये गुणस्य नित्योपन्धिः 
द्वितीयवरणकम्‌ । द्रव्य्तमवायिनो दइयणुकत्यणुकानेक- 
परमाणुत्वादनकाथेतवं विवक्षितं स्यात्‌। एकाणुसमवायिकारणकमपि 
दन्यं भवतीतिस्‌ चना प्रयोगो गम्यते । एतेनाग्निविचत्रकाशादि- 
स्वरूपाणूनमिक्राणुसमवापित्वमुक्तं भवति । 
तथा च तज :प्रशत्यनेकगुणवद्‌ द्रग्यसमवापेकारणेषु कार्येषु 
गुणानां क्वचिद नुद्धवाभिमवाभ्यामनुपरखन्धिर्टा । एकार्थसमवायि- 
कारणेषु विचुदादिषु नित्योपलन्धिस्यित्र नियमो द्नभ्यगुण- 
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धर्ममेदाच्चोपरन्धिनियमः । (न्या. द्‌. ३,१,३८) इति पुर- 
स्तादुदाहृनः । स च ` व्युत्पादनीय इति पूवोक्तं सुषिवादं 
परमाणावतिदिरन्नाद-- छ 
एकदेले इत्येकस्मिन्‌ शिरःपृष्टुदरं ममोणि तद्टि- 

शेषस्तद्विश्चषेभ्यः ।७॥ 

एकस्मिन्नपि शरीरे, एकदेशे शिरः, अन्यैकदेशे पृष्ठं, अपर- 
स्मिन्नैकदेशे उदरम्‌ । एवमन्यत्र देशेषु च ममाणि ` स्वस्वन्यापा- 
राननुभवन्त एकं शरीरमिति गृह्यते । एवं मनसि पृथिव्यादिपर- 
माणु च प्रदेशाविरोषा अभ्युपगम्यन्ते । तत्रतत्र सेयोगविरोषा 
सम्भवन्ति । तत्तद्विशेषभ्यस्तत्तद्भिरोषगुणानामुद्धवो जायते । 
एवं वायुपरमाणौ एकमेव स्यदीक्लोतः । तेजसि रूपस्पर्शो इति दव 
सञोतसी । अप्धु रूपरसस्पश इति त्रीणि 1 रूपरसगन्धस्पश 
इति चत्वारे प्रथिवीपरमाणो क्लोतांसि प्रतिपद्यन्ते । 


अयमप्यत्रानगमोऽनुसन्धेयः । रूपादिसेस्कारस्याकाशे बि- 
भवात्वैगुणसंस्काराणामाकाशमाश्रय उक्तः । तथा च श्रतिः आका- 
क्षो हि नामरूपयोरनिरवहिता (ज. ८,१३,१) इति । पुना सूपा- 
{दि सस्काराणामधिष्ठानगत्याकृतिजातिरितिविशोषा विज्ञायन्ते । 
तत्र प्रथिवीपरमाणुरधिष्ठानं गन्धरसैस्कारस्य । जातिर्थनि रुच्यते । 
परमाणो गन्धल्लोतो गन्धसंस्कारस्य योानिभवति । एषं ख्यन्नोतो 
रूपसंस्कारस्य योनिरित्याद वत्ततस्ञोतोविरोषेभ्यस्तत्तद्‌ गुणविशेषाः, 

आकृतिविशिष्टः पुनः संस्कारो भवति । योन्यनुरूपा श्याकृति- 
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भवतीत्याङृतिव्रिशष्टानि स्ोतांसि गम्यन्ते | एवं पुनस्तदृविशेषे 
"यस्तदूविशेष इति रूपरपादिसेस्कारव्रिरोषाणामुपपात्तिः । सूत्र 
ममा्णाति विरोधित्तयोगाद्‌ गुणानामुद्भवो नाशो वेति सूचितम्‌ । 
रव सुखपुच्छ्कस्पनयाऽभिमुख्येन परमाणोर्गमनोपपत्तिः। उदरादा- 
कृञ्चनप्रस्तारण । परष्ठादुत्क्षपणावक्षेपणे उपपयेते । 


न चैवं प्रदेशाम्युपगमेन प्रमाणोर्भित्यलं व्याहन्यत । अरस्मि- 
स्तन्तर परमाणोः पारिणामिकी नित्यताऽम्युपगम्यते न पारमार्थिकी | 
अनित्यमिति बिरोषतः परतिषेधभावः ऽति आरम्भवाद सामान्या- 
“क्षया विदयत्रस्य नित्यत्वं व्याख्यातं पुरस्तात्‌ । नापि परमाणो- 
रकारणवच्छं॑तन्त्रे क्वचित्प्रतिज्ञायते । अकारणवक्वं पारमार्थिकं 
नित्यत्वे तु केवकसन्मात्रस्य व्यतिरेकेणोक्तं सद कारण उन्नित्य- 
मेति | 

यत्वविवक्षितामपि परमाणोः पारमार्थिकां नि त्यतामादाय पर- 
माणुकारणवादोऽपट्प्यते तत्तारंकपाश्चानां मतिमान्बं प्रौढिवादिनां 
ओत्यंमात्नं वेति याप्यं विदरदूभिरिति । 


इति दशमे प्रयमाह्धिकम्‌ । 





अथ, द शमाध्याये दितोयाहिकम्‌ 
इ्दमुपसंह राहिकम्‌- 

कारणमिति द्रव्ये कार्यसमवायात्‌ ॥१॥ 
सत्राय ३ यनेक | ५) # रान्द .इतयुपीैरीक्षणीय : | यन्न सा 














च 
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न्यतोभावमात्र प्रत्ययस्तत्रानेकानामिकी भवनं समवायनं समवायः । 
यदान्तर्भावितणिजर्थस्तदाऽनेकानमिकी भावनं समवायः । समवेतानां 
समूहाऽपि सभवायः। समूहः कार्यम्‌ । तत्कायस्य समवाययनाद्‌ 
दर्यं समवायिकारणं भवति । तस्मिन्‌ मेदी भूते हि समवायः प्रति- 
ष्ठते तस्मात्तत्समवायिकारणसुच्यते । 
सेयोगाद्रा ।॥२॥ 

अन्यानि यानि द्रव्याणि तत्र समवयन्ति समवायिनमा श्रित्य 
समूहैकदेशी भवन्ति तानि कार्ये सेयोगिकारणा नि उच्यन्त । तेन 
कार्य द्रव्यस्य सेयोगिसेमवायिभेदेन द्विधा कारणत्व भवति । 

कारणे समवायात्कमांणि ॥३॥ 

द्रव्ये कमणि समवयन्तीति द्रव्यकम॑सम्बन्धे समवायङान्द : । 
रम्यं च समवाय्या श्रयत्वात्‌ । तस्मात्कमोपि समवाये कारणं भवति । 
तेन समवाये सेयोगिपरमाणूनां श्रमणो्त॑पणावक्षिपणाकुञ्चनप्रसा- 
णानि प्रवरमन्त इत्युक्तं भवति बहवचनादिति । कारणे इत्युक्तो 
मयविवे कारणे इत्यथः । संग्रहेण ग्रहणं तु कमैकमसाच्यं न विद्यते 
इति काथैकारणकमणोऽविशेषाथेम्‌ । 


तथा रूपे कारणैकाथेसमवा धाच्च ॥४॥ 
रूप इति खूपादिगुणेषु कारणशब्दः । कारणे विद्यमाना 
रूपादयो गुणाः कार्यगुणेषु कारणानि भवन्ति । क्थमित्याह-- 


तयेति स मवािसमवायात्‌ संयोगिसमवायास्चेति । कारणेकाथोौ 
हि .संयेाग्युच्यते । चकारः सयोगिसमवायीव्युमयोगणसन्निकः 


गथ 
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बा; | कारणयेो र्विभागेन वचनं तु समवायिरूपभेव सयोगि- 
रूपेणो्कृष्यते न स्वं रूपमिति चयोतनाथेम्‌ । तेन वायो ख्पा- 
भावात्‌ सैयोगिना तेजसा रूपवताऽपि वायुकार्येषु रूपं नोद्राव- 
यितु शक्यमिति । 


कारणसमबायात्सयोगः पटस्य ॥५॥ 
समवाये सन्निकृष्टगुणकारणतामुक्त्वा सेयोगस्यकारणता- 
माह । यथा पटे कारणानां तन्तूनां संयोगाः परस्परधारणाकषौ- 
णाभ्यां कारणं भवन्ति पटस्य तया सयोगिस्तमवायिनोरुभयोः सम- 
बलौ सथामौ परस्परधारणाकरषणाम्यां कारणं भवतः कार्यस्य । 
परग्रहणसुत्तरा्थम्‌ । कार्ये सेयोगस्यान्यविधामपि कारणतामाह- 
कारणकारणसमवायाच्च ।।६॥ 
पटस्य तन्तवः कारणं तन्तोरप्यंशवः कारणं तेनांडावः पटस्य 
क्रारणकारणमिति । तथेवानेकपरमाणुस॑योगाद्‌ दवणुकन्यणु- 
कादिसमूहार्मकं समवापिकारणं भवति । तस्य पि परमाणवः कारणं 
मवन्ति । तत्रापि सेयोगस्य कारणत्वं भवति । एवं संयोग्य णुरपि 
नानापरमाणुसमवायात्मा भवति । तस्य॒ सं थोगिकारणस्यापि पर- 
माणव; कारणम्‌ । तेषां कारणकारणानामपि धारणाकषेणाम्यां 
संयोगः कारणमिति । 
संयुक्तसमवायादगनर्वेशेषिकम्‌ ।,७॥ 
उष्णस्यदीविदिष्ट॒तेजोऽग्निः । स च पृयिवीसयागितजः- 
श्रकृतिकोऽणुः । तस्योष्णत। वेरेषिको गुणः । स च्‌ वैरोषिको 
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गुणो न तेजसः रवाभाविकाऽपितु कार्यस्पशैः . सयुक्त समवायः 
जन्यः । संयुक्तानां समवाय इति सयुक्तस्तमवायो द्रभ्यसषमवाय 
उच्यते । तेन कार्य स्वरूपाणवोष्ण्यं सनिकषांज्जायते न कारणे 
परमाणावौष्ण्यं नाम कर्चिद्‌ विङषोऽस्ति । एतेन स्वै विरेषा 
व्याख्याताः । | 


इत्थं सुक्ष्मभूतेम्यः परमाथुभ्यः समवायात्सखरूपाणूनां बृष्टि; } 
तेषां पुनः संगोगासस्थढ भूतानामुत्त्तिः । तेभ्यः पृथिव्यादिम्रह- 
नक्षत्रगोकानासु्पत्तिः । गोधानां समवायात्परमाणूनां स्वरूपो- 
त्पत्तिवन्मण्डटसृष्टिः । यथा सौरमण्डले सूयः समवायी ` बुादयोः 
गोतः संयोगिनः ¦ एवं नक्षत्रमण्डलं सप्तर्षमण्डलमित्यादिनाना- 
मण्डठप्तमवायोऽयं ब्रह्माण्डल्गोलोजन्तरात्मनि समेतो द्व्यगुणकमे- 
सामान्यविरेषसमवाधात्मा विराटशरीरः सूत्रात्माऽधिदैवपुरुषः उक्तः ) 


एवं परमाणुभ्यः शरीरेन्दरियस्वरूपाणुसृष्टिक्रमेण निष्पन्नं 
इारीरमात्मनि समवेतम्‌ । सोऽयं पुरुषो व्याख्यातः । तस्थाभ्युद थ- 
निःश्रेयसपिद्विरटि । तदथं ज्ञानापज्ञानप्रवकमितिकतेन्यतारूपा- 
नुष्ठानधर्मो व्याघ्यातः । स चानुष्ठेयधर्मो द्विविधः । अहिंसादयः 
साक्षादात्मधमो यमा उच्यन्ते । त एव वाद्यसाधनानपेश्षा दशेन- 
वजितत्वादटृष्टा उक्ताः । यद्यप्येते धमः साक्षात्‌ स्वनिष्ठा 
भवान्त, सच्ानुखूपं च श्र विधीयते । तस्मादेषां दृ्टमप्यानु- 
द्विकं किञ्चित्‌ फठं भवति । तथापि प्राधान्यतोऽदृष्टप्रयोजन। 
एते साक्षादम्युदयं वुरवन्ति । ¦ 
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तपःस्वाध्यायादयः क्रियात्मानो वाह्यसाधनपेक्षा धर्मा नियमा 

उच्यन्ते त एव दृष्टा उक्ताः । तेषां फठग्यवस्थामाह 
दृष्टानां दृष्टप्रयाजनानां दृष्टाभावे प्रयोजनमम्यु- 

दयाय ॥८॥ 

नियमानां तावद्‌ द्विधा फलं मवति । यत्रैते भागादिकाम्य 
फलेषु प्रयुज्यन्ते, तत्राभीष्टफठं यथायोगं साधयन्ति । यत्र तु 
स्वाथमनुदिस्य नियमार्थमीखरार्पणवुदध्या कर्तव्यतया ठोकिताय 
वा प्रयुज्यन्ते, तत्र सच्ञ्युद्धयातमनियमान्निष्पाद्च क्रमेणाभ्युदयं 
प्रकुवेन्ति । 

अथाधिकारिमेदाद्धर्मो विधीयते । यत्राम्नायोकतार्थानां प्रति- 
्ञापदरनिदरानानुसन्धानग्रत्याम्नायेति पञ्चावयवसम्पन्नेन वैज्ञानि- 
केन विधिना ` सिद्धान्तोपपत्थावधारणयूर्वकं धर्मानुष्ठानं विधीयते 
स धमेस्य निगमो नाम सर्नातनो माग उच्यते) सच निगमो 
बीधतिस्परतिमतां  स्ेमावस्वरभावज्ञानामध्यालाधिदै गधि भूतेति 
्रषियाधिकृतानां शुद्रसचानां ब्रहर्षिदेवानामेव विधीयते । 


यत्रापतं पदेशादागतं शिष्टैः परिगृर्ातं जातिदे शका्कुक- 
परम्परया प्राप्तमथवादोपवरहितं स्वधर्मोऽयमिव्येवान्धश्रद्धामात्रेण 
स्वीकृत्य धर्मोऽनुष्टीयते स॒ धर्ममार्गः आगमं उच्यते । रजस्तमः. 
प्रधानानां ज्ञानविज्ञानञ्चून्यानां त्रथ्यामनधिकृतानां परतन्त्र्ज्ञानां 
रदवामात्नोपजीविनां धर्मैस्यायमागमो मार्गः प्रायेण विधीयते । 
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सर्वेषामागमानां निगम एव मूलं मवति । अधिकासियोग्यता- 
नुरोधेनेषु सिद्धान्ताचाराणां संक्षिप्य मेदेन परस््रहणं विधीयते । 





| यमप्रतिष्ठायामेवाभ्युदयकिद्धेः। यमानां पुनर्नियमानुशील 

| नात्सिद्धिः । तत्राप्यञ्युद्धसचानां लोकमात्रनिष्ठानां याथातथ्येन 
सवैनियमानुष्ठानस्याशक्यत्वातप्रायेणेखराराधनमेवेकं नियमेषु मुख्य- 
माहुः । भजियेगेय॑तत्समभिव्याहाराल्लाेन पापक्षयात्सत्व- 
शुद्धया नियमेषु योग्यता भवति । ततस्च यमप्रतिष्ठाक्रमेणाभ्यु- 
दयः धिद्धवति । तथाचोक्तम्‌ - 

सवधर्ान्परित्यञ्य मामेकं शरणं बज 

अह त्वा सवेपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ (गी. १८,६६). 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ ।  (६,३०) 
क्षिप्रे भवति धर्मात्मा शदवच्छांति निगच्छति ॥ (९,३१) 


तस्मात्परतन्त्रप्रज्ञानां प्रायेण भक्तिमार्गमेव मुख्यमाहः । 


यस्मादीश्वरोपासनं धममूलमाहृस्तस्मात्॒ समीक्ष्यते । स 
आत्माऽन्तरात्मा परमात्मेति त्रिविध आम्नातः । तत्रायमात्मा भोक्ता, 
ब्रह्माण्डदारीरो टिरण्यग्भों भोग्यं, उभयोर्नियामकोऽसवन्त्यामी 
परमात्मा प्रेरयिता । तदेतत््रयमेकी भूतं परमात्मनः पारमार्थिकं स्वर्यं 
नैगमानां ब्रह्मोक्तम्‌ । रयं यद्‌। विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ (इव.१,९) । 

प्रतन्त्रपरज्ञानामागमिकानोमेवंविधे ब्रह्मणि गत्यभावात्तेषां 
परमालैकदे श भूतानां वि मूतिनां देश क्रा स्वभावपतिश्छन्नानां स्गै- 
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देवानामीश्चरत्रनोपाक्चनं विधौयते । पकं सद्धिरा बहुधा वद्‌- 
न्तीति नानेश्वरा आगमा भवन्ति । 


तत्र केषांचदीश्वरः पुरुषोजन्येां स्त्रीरूपः । क्वचिन्मव- 
मांतादिग्रिय रसरः, क्रचित्त॒ ततो विजुगुप्सते । केषांचिदीरखरः 
शंलादिवादत्रः प्रसीद तीतरेषां तावत्ततो विभेति । केषांचिदीञरो 
दैत्ययोधो, अन्येषां तु भस्मासुरभयात्पकायते, इतरेषां तावत्यरति- 
स्पधिना केनचिच्छातनाख्येन दैत्येन मुहुुदरर्थभानो भग्नसंकल्पो 
त्िमनारच श्रयते । केषांचिदीश्वरो वैकुण्ठाख्यं छाकविरेषमधि- 
तिष्ठत्यन्येषां केठ।सवासीतरेषां तावत्कचितस॒प्तमे आका कृत- 
परिमरः श्रयते । एवं प्रत्यागममीखरा देशकालस्वभावपल्च्छिदाद्‌ 
भेदेनागमिकररम्युपगता दृद्यन्ते । नचैकस्मिन्नद्वितीये परमात्म- 
न्यषिधो व्याघातो युगपत्पम्भव्रति, तस्मान्नानैवागमिनामीखरा 
भवन्ति | 

वत्तुतस्तु एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म जायमानमपि सर्गारष प्रकृति- 
भूमभिव्रहूधा तरिजायमानं श्रयते, तथाहि--यथाग्नेज्वंतो 
विरूफुटिकणा विध्रतिष्ठेरन्नेवमेवैतस्पर्ात्मनः श्राणा यथा.ऽ- 
यतनं विप्रतिष्ठन्ते, प्राणेभ्यो देवा देषेभ्यो छोकाः (कौ. ३.३) 
श्यधिकारिस्वभावानुरोधादब्यक्ता हि गतिदुःखं॒देदवद्‌भि- 
रवाप्यत इति न्ययात्तत्तल्कोकाधिष्ठातृदेवतामीखरत्वेनोपदूदिरय, 
इष्टदेवतोपापाविहितसिद्धान्ताचारप्रधाना नानामेदविरिष्टा आचय 
रागमाः प्रषरतिता भवन्ति तस्माद्ध्तैकदेरमागममाहूः । 
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तन्नापि वैदिको वेद बाह्यस्चेति द्विविध आगमो भवति । वैदिका- 
गमष्वात्ममन्त्रेसवरदवतानामम्द नोपासनं . विधीयत उक्तञ्च-- 


मन्ञरूपी भवद्‌ देवो देवरूपी गुरुभवेत्‌ । 
गुरुरूपी भवदात्मा, आत्म रूपी मचुभेवत्‌ ॥ 


गुरुरत्र सद्गुरुरुक्तः स हि क्टेशकमेविपाकाशयेः रहितो 
देशकाटानवच्छदादूर्वषामागमेश्चराणां स्देवानामपि परमगुर- 
रुच्यते तथाचोक्तम्‌- - 
ब्रह्मानन्दं परमसखुखदे केवरं ज्ञानमूर्तिं, 
इन्द्वातीतं गगनसददो तत्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ । 
एकं नित्यं विमलमचरे सवदा साक्षीभूत, 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सदृगुरं तन्नमामि ॥ 
इतीर एवात्र गुरुरिि न देशिकमात्रः ` करिचिन्मनुष्यः 
इत्यमेदोपासनमातव्मयजनमुक्तम्‌ । 
वैदेकागमेन चरन्तोऽनन्यभाजः स्व्युद्‌ध्या निरभिनिवेशाः 
सोपानक्रमेणेहैव जन्मान्तरे वोत्कृष्टादुचकृष्टतरं मागंमधिकुवन्त 
आगमान्निगममासाद् मुच्यन्ते । ग्रज्ञाग्रसादाच्छोचतां मन्दमतीनां 
श्रद्धारक्षणाथं तत्तद्धमोञ्जोषयन्ति न च तेषां बुद्धिभेदं जनयन्ति । 


यस्माद्रदादते आसिक्यन्नानं न॒ सम्भवति तस्माद्रेदबाद्या- 
गमेषु भेदेनोपासनं विधीयते । तेषां तु प्रबाक्तदेरकाटस्वभावा- 
वच्छिन्ना देवतैव पारमार्थिक इंखरोऽन्यागमाभ्युपगतश्वरेभ्यो भिन्न 
आत्मतोऽपि भिन्न इत्येते मेददर्दिनो मूढा शख्वरनिन्द काः परधमे- 





। 
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निन्द कार्चोः कष्टधम्रेषिणोऽसूयकार्चाभिनिवे रात्कलिमित्र विवद 
यन्तो लोकस्य महद्रेशसमुपस्थापयन्ति । 
एव भ्यवसिते लोके स्वभावतो दर्गमोऽप्यय नेगमो महा- 
महिमा सनातनो धभ; सुतरां हीयमान उच्छेदं प्रापनोति । काट. 
करमेण मूटोपदेदष्ट्दोषाचन्मूका आगमा अपि व्यभिचधन्ते | 
निगमागमविमुखोऽयं लोकोऽ धमंब्रायो मवति । जना; प्रायेणा- 
सूय करास्चण्डा ओपधिका रौद्र स्वभावा अ] त्मपूजका अमर्षणा अनु- 
बन्धकोपार्छिगरप्रहारिणः साहत्िका, ूरकर्माणो भरो भीष 
वितारोऽथकामोद्पा, अतिग्रदद्रलभरे षमोहमदम।त्सर्थ अति 
न्त शासनाईच भवन्ति । देडा नगरनिगमजनपद्प्रधाना अपि 
प्रायेणाव्पसच्वा मागन; छदारयाः  प्रज्ञापराधादात्मपूजा 
सषवलमानिच्छन्तो ठोकरञ जनायाधममेवामिवर्यन्ति । सच्च 
कापाच्छसनेऽशक्ताः गास्तरैकसाध्यानप्यार् च्छस्त्रवटेन सिषाध- 
यिषन्तो प्रजानाशाय प्रवन्ते। पारेणामतः स्वयमपि विनश्यन्ति ¦ 
एवं व्यत्रसिते समष्ट्यदृषवरान्नक्षत्रगरह चन्द्रसूर्यानिला - 
नटानां मण्डलानि विक्रियन्ते, ऋते) ग्यापच्न्ते तेनातिव्रष्ि- 
रनादृषटिर्विवरषटिमहायुद्धं महारोग इत्य दीतिभिरथं लोको निरध्यक्ष 
इव नर्यति । 
स्मद्‌ इ बिना नादृष्टं प्रतिकर्तुं शक्यं, न च समष्टय- 
दष्टमापृतातैरपि जनयितुं रक्यग्रते इष्टधर्मात्‌, तच्चेष्ट यज्ञ दि 
ष्ठतमं करमाम्नायैकसाध्यं भवति तस्मान गमं धमममूलमाहूः । 
^ 
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तस्य यथान्यायं परिन्षणाद्‌ धमर श्ना ततरच लोकरक्चषणं सम्भव्रति । 
शासनाधीनं च रक्षणं । शासनं पुनदैण्डाधीनम्‌ । तस्य 
प्रणयनं पुरुषस्वभावार्धानं प्रायेण कोकपीडनाय दुष््रयुक्तं दृस्यते । 
एवं सति किंडरणमित्युक्तं मनुना-- 
तस्यार्थे स्ंभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम्‌ । 
ब्रह्मतेजोमयं दण्डमरखजत्पू्मीदवरः ॥ (म. ७,१४) 
तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
भयाद्‌ भोगाय कल्पन्ते स्वधर्मान्न चलन्ति च ॥ (१५) 
श्रतिरप्यकमात्रं ब्रह्मदण्डमेत्रानुशाक्षनकारणमाह -- तत्सत्यं 
चै बल प्रतिष्ठितं । अपिच 
भयाद स्याग्निस्तपति, भयात्तपति सयः । 
भयादिन्द्रदच बायुदच दत्युर्घावति पञ्चमः ॥ 
(क. २,६,३) इति 
तद्‌त्मतेजोभवो ब्रह्मदण्डस््वात्मविदा सत्यसन्धेन धार्मि- 
केणेव धारयितं प्रणेतं च शक्यस्तस्मादेव चास्याऽस्थाने प्रयोगो न 
सम्भवति । तदेतत्सवं॑तत्राधिकृते्धंमको शगोप्तृमिर्निगममाग- 
मास्याय यथायोगं विध।तन्यमिव्येष निदानतो निगमेोक्तो सनातन- 
धम॑स्य पन्था व्याख्यातः । 


तढ चनादास्नायस्य प्रामाण्यम्र्‌ ।९।। 


यं एवाम्नायप्रातिपादिताक्निकल्पो धमे ऋषिभिः समवविज्ञाय 
्रतिस्पृतिन्यायेतित्रिभिः प्रस्थानैन्यांस्यातः स॒ एवात्र वैशेषिकेन 
त्मना व्याख्यातः । यञ्चात्र धर्मो व्याख्यातः स एव वेदेऽपि 
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प्रतिपादितः। नह्यत्र स्मृतौ देदविरोधी वेदबाह्या वा करिचिदथः 
प्रतिपादितः। 


येषां लन्य आम्नायोक्तो धर्मोऽन्यस्चौपनिषदो धर्मोज्य 
एव च बोद्धददौनवत्स्वतन्त्रबुद्धिसाध्यः स्मार्तो धम॑स्ते महाम- 
हिमानमिमं स्मातेधर्मीधिज्ञानं प्रतिपत्स्यन्त इत्युन्मत्तग्रलापमात् 
मन्दबुद्धीनां स्वपक्षमूढानाम्‌ । अत्र स्मृतिकृतां समयमनुसुत्येव 
तदन्याख्यानं कतुं युज्यते । नहि शास्त्रकृत्प्रतिज्ञामनादृत्य तदू- 
व्यास्यातुमहेति । तदनादर एव विरोधवाद स्य मूढकारणं भवति । 
तमेव विरोधवादमाश्चित्य स्वपक्षदोषाद तिप्रमाणेऽपि स्मृति शस्त्र 
नाना सम्प्रदायाचयिरवेदि कंमन्येनाना व्याख्यानानि प्रवर्तितानि । 
तस्मात्तद्‌व्याख्याने शास्त्रकृतां समयः सवेथाऽनुसरणीयः । स 


चोक्तः -- 


नेयायिकार्थमालोकषय तथा हीदवरकारणम्‌ । 
प्रतिष्ठानानि वेदस्य पते तकौ उदाहृताः ॥ 
प्रत्यक्षं चाजुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्‌ । 
त्रयं खुविदितं कायं धमंद्युद्धिमभीप्लता ॥ 
(व्‌. यो. या, १२,१८-१६) 


आष घमोपदेशं च वदहास्ाविरोधिना। 
यस्तकणाजु सन्धत्त स धमं वेद नेतरः ॥ 
(म. १२,१०६) 


इति ईदवरकारणवादं सम्यक्‌ प्रतिष्ठाप्य बेदोक्तवि्यास्था- 








र 
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नान्याछोच्य वेदािरोधिपत्तकंमाश्रित्याचार्थमतं सम्यविज्ञायेदं 
स्मृतिव्याख्यानं यथामतिकृतम्‌ । . 


सवैः सव न जानाति, स्रज्ञो नास्ति करचनेत्थनुगृ्य तत्व- 
बुभुस्पु।भेः सुतं विधिवद्‌ विज्ञाय संशोध्य पसराद्यम्‌ । 


त्रिलोकबुद्धिनिभमे कलो श्चत्यकधर्मंके । 
पवृद्धलोभमत्सरर्विमहांशीलमायिकेः ॥ 
बिद्दुप्तव द भास्कर विमोहरात्रिनाशनम्‌ । 
खुभाष्यकं तु काशिना भवे गुरौ समर्पितम्‌ ॥ 


इति काणादे वेरोषिकदशीने कारय वेद्‌ भास्करभाध्य समाप्तम्‌ । 
॥ समाप्तदचायं ग्रन्थः ॥ 
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परथ वैरोषिकदशेने 
वेदभास्करमाष्यातुसारिसुत्रामाषाविवृतिः 


प्रथमाध्याये प्रथमाद्िकम्‌ 


ग्रथातो धमं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ यतोऽभ्युदयनिः- 
श्रयससिद्धिः स धमः ॥२॥ तद्चनादाम्नायस्य 
भामाण्यम्‌ ।\३॥ 

तकं के ्रनन्तर भ्रव पदाथं धर्मोँको कहतेहैं। 
पदार्थो के र्य गुणकमं स्वभाव को धमं प्रौर पदार्थं को 
धर्मी कहते हैँ । यह धमं का स्वाभाविक स्वरूप घर्मं का प्रथम 
कल्प टै । प्र्थोँ में श्रवयवों का परस्परापेक्षसंस्थान धमंका 
दूसरा कल्प दै । जसे सुवणं खण्ड में प्रवयवों का संस्थान एक 
नमं टै । कुण्डलाकार श्रन्य धमंहै। ग्रौर कटकाकारका ग्रौर 
ही संस्थान धमं है । यह धर्मी श्रौर उसके स्वाभाविक तथा 
संस्थानधमं श्रतीद्द्रिय है, इनका प्रत्यक्ष नहीं होता । इन 
धर्मो के ्राघार पर म्र्थोमेजो रूप, रग श्राकारादि उत्पन्न 
होते है. उन को लक्षण धमं कहते हैँ । पदार्थो मे इसी तीसरे 
घमं का प्रत्यक्ष होता है। संस्थानवमंके अ्रनुरूप वस्तु में लक्षण 
पेदा होते है । वस्तु में श्रभीष्टलक्षण उत्पन्न करने के लिये 
उसके सस्थान को तदनुरूप बदलना पडता है । तदथं जो इति- 
कर्तल्यता है वह अनुष्ठान धमं, धमं का चतुथं कल्प है । १।। 








न्क जनका, न कू 
च [न ती ~ ~ = 
[3 क र 


[व व सो 
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शरात्मा में चार प्रकार के संस्कार स्वाभाविक धमं है| 
टनके ्रनुरूप इसमे धर्म, ज्ञान, वेराग्य ग्रौर एश्वर्य ये चार 
लक्षण होते दै । इनको भाव भी कहत ट । व मनाम दया) 
दृःखके कारणोंकात्याग वैराग्य है। म स वंशवितमान्‌ हौ 
जाॐ' यह भाव एेदवयं है । ज्ञान प्रसिद्ध हं । जन्मजनमान्तर के 
पापरूप ग्रशुदधि से श्रात्माके ये धमं दूषित प्रर रिमित हो 
गये ह । इस भ्रश्युद्धि को भ्रनुष्ठान धमं दवारा नाय करके 
संस्कारों को शुद्ध परिस्थिति में लाने से इन लक्ष णों की उत्तरो- 
तरं ्रभिवद्धि को भ्रम्युदय कहते है । जब यह प्रम्युदय 
काष्ठा को पहुंच जाता है तब उस पदको निः शरेयस या मोक्ष 
कहते है । तदथं जो भी यमनियम शास्त्र म कहे गये दँ उनका 
अरनृष्ठान इस श्रात्मा का कतंव्यरूप धमं टै ।\ २1 

इस चतुष्पात्‌ धमं-ज्ञान के दशंनशास्त् ग्रौर. वेदशास्त्र 
ये दो मार्गर्ै। अ्रतीन्द्रिय पदार्थो काज्ञन दशन से सम्भव 
नहीं है । ग्रौर दर्लन के विनावेदाथंकीटी क-ठीक प्रतिपत्ति नहीं 
हो सकती । ग्रतः दोनो कौ सामथ्यं से जो सिद्धदहौ वही धमं 
है । इन दोनों का जहां समन्वय हो वह स्मृ ति-श्ास्त्रहै। श्रत 
यहां स्मातं विधिसे घमं को व्याख्या करते है ।।३।। | 


धमे विरोषप्रसृताद्‌ द्रव्यगुणकमेसामान्यविगेषसमवा- 
यानां पदार्थानां साधम्येवैवम्यभ्यां तत्त्वज्ञानान्निः- 
श्रेयसम्‌ ॥४।। 


अनेकं कारणों के योगसे एक कायं उत्पन्न होता हे । 
वह कार्यं सामान्य श्रौर कारण उ पके विशेष कहे जाते हे । 
टस दर्शन में सामान्यकार्य के विवेचन से उसके कारण विशेषो 
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का प्रतुमान क्रियाजातादहै। इतसे इपको दर्शन का तैसेषिक 
मागं कहते हैं । 

कायं रूप यह जगत्‌ सामान्य है। इसके कारणं भूत 
विशेष छः ही उपलब्ध होते हैँ । द्रव्य ( 18116}, गुण (ए10- 
6149) , कमं (०८५९) , साम्य (5771119८ 1 0616718) ~ 
विज्ेष ( {1६1८6 10 9066165) ्रोर समवाय ((0"7०- 
अणा वपत रनद) । द्रव्य, गण, कमं यह तीन वाह्य जगत 
मे वास्तविक स्वरूप वाले हैँ । इन्हें सत्पदा्थं कहते है ्रौर भ्रं 
भो कहते हैँ । सामान्य, विशेष श्रौर समवाय इन तीन का कोई 


वाहरी स्वरूप नहीं है, येकेवल ज्ञानरूप मानसिक भाव है । 
इन्ह्‌ ्रसत्पदाथं कहते हैँ । श्र्थो में समानता का ज्ञान सामान्य 
ग्रोर विशेषता प्र्थात्‌ भेउज्ञान विशेष कहा जाता है। द्रव्य के 
प्राश्रय गुणकम रहते हँ} एेसे प्राश्रयाश्चरयीभावसम्बन्ध को 
समवाय कहते ह । द्रव्य से गुणकमं का यह्‌ सम्बन्ध नित्य सम- 
वाय कहलतिा है । नाना प्रणुल्प कारणों से कायंद्रव्य वनता 
दै। इन कारण ब्रणुम्रो में मी प्राश्रयाश्रयीमाव होता है। सभी 
प्रणु एक श्रणुविशेषके प्रध्ित होकर एकं ्रवयवी के रूपमे 
बन्धं रहते है । यह द्रव्य समवाय प्रनित्य होता है । दोनों प्रकार 
के समवाप मेंश्नाश्रयको समवायी (५०५०००५) श्रौर श्राध्रितों 
को समवेत कहते हैँ । किन्तु द्रव्य मे समवेतं को संयोगी 
( टि वालक ) श्रम्‌ कहते हे । 

इन छ. पदार्थो के वेरोविक ज्ञन सेग्रात्मा में ज्ञान 
सस्कार उत्तरोत्तर शुद्ध होकर यज्ञ-दानादि ऋभ्युदयिक 
नियमानुष्ठान के विना भी मोक्ष सिद्धि करते है ।।४।) 

पृथिव्यापस्तेजोव।युराकाशः कालो दिगात्मा मन 


इति द्रव्याणि ॥५।। रूपरसगन्धस्पर्शाः सडख्याः परि- 
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माणानि पृथकत्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः 
सुखद्‌ःखे इच्छाद्रेषौ प्रयत्नाञ्च गणाः।६।। उत्क्षेपणमव- 
क्षेपणमाक्ञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि ।।७॥। 


पृथिवी (६87) ) , जल्‌ (थला) , तेज (६) , वायु 
(417 -षश््ालाऽ०), प्राक (एषा) काल (1176), देश 
(38५५) , श्रात्म) (7६) ग्रौर मन (1110 ) येद्रव्यके नौ 
विशेष देखे जाते हैँ । इन में पृथिवी, जल, तेज श्रौर वायु सिकता 
के समान श्रतिसृष्ष्म कणलूप परमाण'होते हैँ । रका जल कः 
समान ब्रत्यन्त पतला संतत समुद्र रूप टै । किन्तु विच्छिन्न 
होकर परमाणग्रों को ग्रवकाशदेताहै। काल उससे भी सूक्ष्म 
शाश्वत है । सभी द्रव्योँ के ब्रन्दरवाहिर समान रूपसे विद्य 
मान श्रौर कलनात्मक है । उससे भी सृक्ष्म देश शाइवत प्रौर 
ध्रव है । सच्चिन्मात्र अ्रत्यन्त सूक्ष्म, विम्‌ शाश्वत ्रौर कूटस्थ 
म्र्थाति सभी द्रव्यो मे नानारूप होता हम्रा भी एकरूप श्रात्मा 
है । मनश्रणखूपदटहै। किन्त मध्यमेग्रण्डे के समान शुद्ध सत्व 
कासमुद्रहै। इसी समूद्रमेत गोंके समान ज्ञान के संस्कार 
प्रव॒त्त होते है ।\५।। 
रूप, रस, गन्ध प्रौर स्प्शंये चार गण संस्कारात्मक 
( प्तपाक्षग४ प 106 जि) ग शंछएाः४॥0ण8) अ्रौर इच्द्रियम्राह्य 
हँ । सख्या, परिमाण ( 0510715 310 9118706 ) , पुथक्त्व, 
संयोग (^ 1व्नागा---्लापताण (७2५1४, दाणता1४, (गाल्ज०प 
44168700 €1५.) विभाग (कणशणण) परत्व श्रौर अपरत्व 
(६ 61911५10 10 (11716, 586€ 2114 0109} ये सात चण 
अ्रसंस्कारात्मक केवल बुद्धिग्राह्य हैँ । इनमें संयोग परमाणु के, 
चारों श्रोर कुण्डली (78) के समान संकोचविकासशील 
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(४81४50९) रदिमयो का मण्ड है । परमाणुगत कमं 
संस्कार रूप होकर इन रदिमयो द्वारा दूसरे परमाणु में 
अपवृक्त होकर उनमें स योग विभागों को उत्पन्न करता है। 
क्योकि केवल श्राकाश मे कमं विभव नींकर सकता । 
बुद्धि ्रादि छः गुण केवल श्रात्मा केरे, अनात्मद्रव्योंमें नही 
द्ोते ।\६।। 

कमं (०1५८ 1 ३५६०४) के केवल पांच विज्ञेष देखने मे 
आते । उत्क्षेपण (६०५९ 9 इक 1510} ; ग्रवक्षेपण (701५७ 
ज ^ प्०१) ) आ्राकुड्च (०१८९ भं (०3०) , प्रसारण 
(गण ण एक05० ) ग्रौर गमन (६५४९ ६०५९} । 
पृथिव्यादि परमाणु मे यह्‌ गमन ग्रभिमुखनियत दिशा मेंश्रौर 
नियतचेष्टा वाला होता है। उक्क्षेपणादि कमं चेष्टा मे उत्तरो- 
त्तर बलवान्‌ है । परमाणु का दूसरे परमाण्‌ को श्रपने से परे 
केलना उत्क्षेपण कमं है । श्रपनी ओ्रोर आकर्षण करना श्रवक्षे- 
पण ह । श्रपने श्राप मे सुकडना ्राकुज्चत ग्रौर फलना प्रसारण 
है। परमाणु का स्वय नियतगति से ( 5०५९9 ) नियतदिशा 
मे ( 1८५०) ) नियतलकिति ( 1198१०५८ } से चलना 
गमन है । | 
सदनित्यं द्रव्यवत्‌ कार्यं कारण सामान्यविशेष- 
वदिति द्रव्यगुणकमेणामविशेषः ।\८।। द्रव्यगुणयोः सजा- 
तोयारम्भकत्वं साघम्येम्‌ ॥६।। द्रव्याणि द्रव्यान्तर- 
मारभन्ते गुणाङ्च गुणान्तरम्‌ ॥।१०।। १ मे क्मेसाध्यं च 
विद्यते ।॥११।। 

द्रव्य गुण कमं ये तीनो वाह्य जगत्‌ मे सद्रस्तु रूपदहे। 
कारण रूपसे नित्य भीदहैग्रौर कार्यं रूप से श्रनित्य भी होते 
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दै । सदा द्रव्यो से सम्बद्ध रहते हँ । उनमें कु समानता भीदहै 
प्रौर कु विशेषताये' भी होती हैँ ।।८।। 
द्रव्य मिलकर द्रव्य ही उत्पन्न करते है । गुणों से गुण 
काही ग्रारम्भ होता है 11९।। श्रनेक कारण द्रव्य एक विलक्षण 
कायंद्रव्यान्तर भ्रारम्भकरते हैँ। एसे ही गुण भी ॥१०॥ 
किन्तु कारणकर्मो से उत्पन्न कार्यकर्मं कारणों के समान हं 
होता है ्रतः कर्मन्तिर नहीं होता ।।११॥। 
न द्रव्यं कायं कारणं च बधति ॥१२॥ उभयथा 
गृणा: ॥ १३।। कायेविरोधि कमे ॥ १४॥ 
द्रव्यो के परमाणु जिस मूलरूपमेंहोते रै उसीरूपमें 
कायविस्थामे भी रहतेहँ। कार्यंनदहोने परभी स्वरूप से 
विद्यमान रहते दँ ।। १२।। गुण उभयविध हैँ । रूपादिसंस्कारा- 
त्मकं गण कायस्था में सन्निकृष्ट होकर श्रपने कारण रूप कोः 
छोडकर रूपान्तर मेँ बदल जाते हैँ । कायं नशि होने पर फिर 
श्रपने मूलस्वलूप में श्रा जाते हैँ । संख्यादि गुण सदा समान ही 
रहते हैँ ।।१३।। श्ननेक कर्मो का क।यं संस्कार होता है। बह 
कारण का विरोधि होताहै। जव संस्काररूपहैतो कर्म नहीं 
जव कमंरूप टै तव संस्कार रूप नहीं रहता ।। १४॥। 
क्रियागणवत्समवायिकारणमिति द्रव्यलं क्षणम्‌ ॥१५॥ 
द्रव्याश्रस्यगुणवान्‌ संयोयविभागेष्वकारणमनपेक्न इति 
गृणलक्षणम्‌ ॥ १६॥। एकद्रव्यमगुणं संयोगविभाष्वनपेक्ष- 
कारणमिति क्मलक्षणम्‌ ॥ १७ 
द्रव्यमें तीन लक्षण होते टै । एकद्रव्य का समग्ररूपसे 
चलना उसमें कर्मं होता है । स्थिरद्रव्यमे उसके परमाणृश्रों 
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मे श्रमण उत्क्षेपण भ्रवक्षेपणादि नित्यप्रवतंमान कमं उस द्रव्य 
मे क्रिया कही जाती है । इससे परिच्छिन्नद्रव्य म्नाश्रयरूपसे 
नित्य क्रियावान्‌ हैँ। भ्राकालादिविभद्रव्य सम्बन्ध मात्र से 
नित्य क्रियावान्‌ हैँ । सभी द्रव्य किसीन क्िसीगुण का श्राश्रय 
टोता है । भ्रतः गृणकर्मो काद्रव्य ही समवायिक्रारण होता 
हे। एवं का्यंद्रव्यो का भी द्रव्य ही समवापिकारण होता 
है ।। १५।। 


द्रव्वके ्राश्रयके विना न ठहरने वाला, स्वयं गण- 
रहित, ` जन्यसंयोगविभागों मे साक्षात्‌ कारण न होने वाला, 
गृणी मे स्वभावसिद्ध ग्रौर नित्य, यह गृण के लक्षण 
है । १६॥ 

एक स्थानसे दूसरे स्थान पर जाने काला द्रव्य एकद्रव्य 
कहलाता है । यह परिच्छिन्न द्रव्यो मे सम्भवदहै। किन्तु द्रव्य 
जब तक 'एति' व्यापारवान्‌ भ्र्थात्‌ चलता है तभी तक एक- 
द्रव्य है स्थिरावस्था मे एक द्रव्य नहीं माना जाता । फेस चलन- 
शील (द्रव्यमेगुणभी रहते दहै । परन्तु कर्मगरुण से भिन्न पदार्थं 
है । यहां पर इस बात का ध्यान रखना चाहिये फ कर्मं केवल 
चलना मात्र (^+ला०ण) नहीं प्रत्युतः चलन का हेतु भ्र्थात्‌ 
रक्तिविशेष (०८८) कर्मं माना गया है । इसी को सत्प्रत्यय- 
कमं (०1८८ परा ^<५1100} कडते है । जब कर्मं संस्कारावस्थामें 
होता है तव चलनरूप लिद्ख से ग्रहणनदहोने के कारण 
ग्र प्रत्यय कमं ( 00161181 1€7ए४ ) कहा जाता = यहां पर्‌ 
सत्प्रत्यय कमं ही कर्म शब्दसे कहा गया है । परमाण॒भ्रों के 
मध्यवतिभ्राकाश को कमं उल्लङघन नहीं कर सकता । उनकी 
संयोगरदिमयां श्राकाशमें फल कर परस्पर सम्बद्ध होती है। 
कमं सस्काररूप हौकर इन संयोगरदिमयों हारा एक परमाणं 











~ ॑ वेशेषिकदशंने अ ० १,अ।० १ 


से दूसरे परमाणु मे भ्रपवृक्त होकर उनका संयोजन करता है । 
इसमें संयोगगुण केवल कर्मपिवगं मेँ कारण है। संयोग तो 
साक्षात्कमंसेही होता है कारणान्तर की श्रपेक्षा नहीं रखता 
है ।।१७॥। 

द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌ ।;१८॥ 
तथा गुणः ॥१९॥ संयोगविभागवेगानां क्म॑समानम्‌ 
।॥२०॥ न द्रव्याणां कर्मं ।२१॥ व्यतिरेकात्‌ ॥२२॥ 


कारण कईप्रकारकाहोताहै। जो कायंको आरम्भ 
कर कायं निष्पन्न होने पर निवत्त हो जाता है । उस सहायक 
कारण को निमित कहतेहैँ। श्रौर जो प्रारम्भ से अन्त तक 
कायं भें नित्य विद्यमान रहता है वह सामान्य कारण कहा 
जाता है । 


द्रव्य गुण कमं तीनों का द्रव्य सामान्य कारण होता 
है ॥१८॥ वैसे ही गुण गुणों का सामान्य कारण होत है ।। १९॥ 
संयोग विभाग वेगादिसंस्कारों का कमं सामान्य कारण होता 
ठै ।॥२०॥ किन्तु श्रारम्मिक कमं द्रव्यो का निमित कारण होता 
है, सामान्य नहीं ॥।२१॥ क्योकि द्रव्यनिष्पन्न होने पर वह्‌ 
निवत्त हो जाता है ।२२॥। 

दव्याणां द्रव्यं कायं सामान्यम्‌ ॥२३॥ गुण- 
वैवरम्यान्न कर्मणां कमं ॥२४॥ द्वितवप्रभृतयः सङ्कयाः 
पृथकृत्वसंयोगविभागादच ॥२५॥ श्रसमवायात्सामान्य 
कायं कमे न विद्यते ।॥२६॥ संयोगानां द्रव्यम्‌ ॥२७॥ 
रूपाणां रूपम्‌ ॥२८।। गुरुत्वप्र यत्नसंयोगानामृत्क्षपणम्‌ 








अ०१.अ०२ वेदभास्करभ्यानुवारिभाषाविवृतिः । 


॥२६९। संयोगवि भागाश्च कमणाम्‌ ॥३०।॥ कारण- 
सामान्ये दरव्यकर्मेणां कर्मा कारणमुक्तम्‌ ३१ 
एेसे ही ग्रनेक सामान्यकारणों का एक सामान्य कारय, 

प्रनेकं कारणगुणों का एक गुण सामान्य कायं होता है ।२३॥ 
किन्तु द्रव्य या गृण का विधर्मी हीने से अनेक कर्मों काएक 
सामान्यकमं कायं नहीं होता ॥२४।॥ दो, तीन ग्रादि संख्यार्ये, 
वक्त्व, सयोग प्रर विभाग अ्रनेक द्रव्यो के सामान्य 
कायं है।।२५।। 

परिच्छिन्न द्रव्यो में ही समवाय संभव है । कमंवृत्त्यात्मक 
रोर विभ्‌ हैं श्रत: उनका 7 सामान्य कायं नहीं होता ।२६॥ 
बहुत से संयोगो का एकं द्रव्य सामान्यकायं होता है ।॥२७॥ 
बहुत से सन्निकृष्टगुणों का एकगुण सामान्य कायं होता है ॥२८।। 
ब्‌, प्रयत्न ब्रौर संयोगो का उत्क्षेपणकरमं सामान्य 
कायं है ।॥२९॥ संयोग श्रौर विभाग प्रनेकं कर्मो के सामान्य 
कायं ह। ।३०॥ इस प्रकरण मेँ द्रव्य ग्रौर कर्मोका कमं सामान्य 
कारण नहीं होता ॥३१।। 

इति प्रथमे प्रथमाह्धिकम्‌ 


भयमाध्यायं द्वितीयाह्धिकम्‌ 
ररणाभावात्कार्याभावः ।'१॥ नतु कार्याभावा- 
९ रणाभावः ॥२।॥ सामान्यं विरोष इति बुद्धय- 
पक्षम्‌ ॥३॥ 
इस प्राह्भिक में भाव मरौर सत्ता का विवेचन करते हैं। 
सत्पदार्थो में ही परिणाम से कायं कारणभाव होता है इसे 
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सत्कार्यवाद कहते हैँ इसी से सत्पदार्थो मे समानता ्रौर विे- 
बता कौ प्रतीति होती है) इसमे कारण के विना कार्थं नहीं टौ 
सकता 1\१। किन्तु कायं क्रे विना भी कारण श्रपने स्वरूप से 
विद्यमान रहता है ।२। सामान विशेष केवल बुद्धयपेक्ष भाव- 
मात्र होने से अ्रसत्पदाथं > । दने परिणाम नहीं होता ॥*३॥। 


भावोऽनुवृत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव ॥४।\ द्रव्यत्वं 
गुणत्वं कमेत्वं सामान्यानि विशेषार्च ॥५।। श्रन्य जा 
न्त्येभ्यो विहेषभ्यः ॥\६।। 


सर्व॑त्र पदार्थो मे श्रस्तिमात्रनिविशेषज्ञान भाव क्टूलात) 
है श्रसद्रूप होने से भावमात्र चरे परिणामन होने से विशेषता 
के अभाव से यह सामान्य ही रहता है 11४। द्रव्य सत्स्वरूप हे 
किन्तु द्रव्यत्वं भाव मात्र है । श्रत: सामान्य मात्र है एवं गुणत्व, 
कर्मत्व, सामान्य श्रौर {िज्ेष ये भावमात्र होने से सामान्य 
मात्रही है ।५।। साख्यमा्मं मे महदादि कारणका्यं क्रमसे 
प्रमाण अ्रन्त्यविशेष है । वैलेषिक मागं मे काययेकारण्‌- 
परम्परा मे भी परमाणु गरन्त्यविश्ेष ह । इनके श्रागे 
विशेष न होनि से इनमे सामान्यवृद्धि नहीं होती ॥।६।। 


सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता ॥७॥ ‰° 
गुणक मैभ्योऽ्थान्त रं सत्ता ।॥८॥। गुणक्मंसु च भावान्न- 
कम न गुणः ।।&॥। सामान्यविशेषाभावेन च ॥१०।। 


द्रव्य, गृण श्रौर कमं मे केवल निविशेष ्रस्तिमात्र 
प्रत्यय ही नहीं हौता, प्रत्युत इनमें "कोई वस्त॒ दै' एेसा सविज्ेष 
प्रत्यय भी होता है वह सत्ता है ।।७॥ द्रव्य कर्म में वि्- 
मान होने से "सत्‌ का भाव सत्ता इनसे भिन्न टै ॥८)) गुण 
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कमं॑विमभु प्रथो में भी विद्यमान होने से सत्ता इनसे भिन्न 
है ।।९॥ द्रव्य गुण कर्मो में सामान्य विकञेष भाव होने से, पर 
मरौर श्रपरजाति रूप अ्रनेकता की प्रतीति होती दै। परन्तु इन 
को सत्ता मे ठेसा प्रत्यय न होने से सत्ता इनसे भिन्न है ॥१०।। 

मरनेकद्रव्यवत्त्वेन द्रव्यत्वमुक्तम्‌ ॥११॥ सामान्य- 
विशेषाभावेन च ॥१२॥ तथा गुणेषु भावाद्‌ गुणत्व- 
सक्तम्‌ ॥१३॥ सामान्यविशेषाभावेन च ॥१४॥ कर्मसु 
भावाकमत्वमुक्तम्‌ ॥१५।॥ सामान्यविशेषाभावेन च 
॥१६।। सदितिलि द्धा विशेषाद्‌ विशेषलिङ्घाभावाच्च- 
कोभावः ।। १७।। 

रव्य गुण कमं मे सत्का्ं होने से द्रव्यत्व गृणत्व कर्मत्व 
ब्द श्रनकाथं ल्प जाति वाचक भी द । श्रौर सामान्यविशेष 
रहित भावाथं में भी प्रयुक्त होते है ।॥।११--१६।। ग्रस्तिमाव्र 
निविशेष एक लिङ्क के कारण श्रन्य विज्ञेष लिङ्कनदहोनेसे 
भाव एकहीदहै। जाति नहीं । 


इति द्वितीयाध्याये प्रयमाद्भिकम्‌ 





द्वितीयाध्याये प्रथमाहिकम्‌ 


यहा प्रथम सृष्टि रचना का चिज्ञान श्रावश्यकं है। जल 
को उपमा से सुष्टिक्रम कहतेदहै। इस स॒ष्टिकामूलकरारण 
जलसमुद्र के समान श्रत्यन्त सृक्म वेस्त॒तत्त्व निस्तरंग समुद्र, 
्रवरूप है । उस्‌ को श्रव्यक्त, प्रधान या प्रकृति कहते है। इस 


मे जो तरंग उठते दै. उन्हे संस्कार कहते हँ । श्रात्मा के ईक्षण 
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सेइसमेेजोभ्रादि तरंग उठतेहैँवेज्ञान संस्कार है। यह्‌ ज्ञान 
 संस्कारयोग्यता इस का सत्वगुण है । पुनः ईक्षण से जब प्रधान 
घनतर हो जाता है तो इसमें ञ्रन्य प्रकारके ्रौर संस्कार 
उत्पन्न होते हैँ, जिन की गति कम होती है रौर विस्तार बड़ा 
हो जाता है इनको क्रियासंस्कार कहते हैँ । उस अवस्था में 
ज्ञान संस्कार प्रध्वभेद से इन क्रियासंस्कारों में श्रवान्तर रूप 
से अन्तर्भूत रहते हँ । प्रधान मेँ उत्तरोत्तर संघ।ततारतम्य से 
यहं क्रियासंस्कार भी श्रनेक गतिविस्तार वाले होते हैँ । क्रिया- 
सस्कार योग्यतावच्छिन्ता इस शक्ति को प्रधान का रजोगुण 
कहते है । प्रधान में जो संघात की योग्यताशक्ति है उसे तमो- 
गुण कहते हैँ । प्रधान का इस प्रकार एक ग्रवस्थासे दूसरी 
ग्रवस्था में बदलना परिणाम कहलाता है। इस परिणाम में 
एक ही प्रधान भ्रपने इन गुणों की विषमता के विमदं से उत्तरो- 
त्तरसरूपोंमे बदलता है । परिणाम मे प्रधान की प्रत्येक श्रवस्था 
को तत्त्व कहते हैँ । उसमें प्रथम तत्तव ्रविशेष श्रौर उत्तरतत्व 
उसका विशेष कहलाता है । इन तत्त्वों मँ प्रथम श्रविशेष 
शुद्ध सतत्वावस्था महत्तत्त्व है । इसका अ्रहुकार तत्त्व विशेष है । 
श्रहुकार अविशेष के ्राकाश, वायु, तेज, जल श्रौर पृथिवी 
यह्‌ पांच विशेष भूत कहे जाते हैँ । इनमें तमोगुण के उद्रेक से 
वायु श्रादि चार भूत अ्रत्य॑त संधात के कारण परस्पर भिन्ना- 
कार, प्रत्यन्त सूक्ष्म कणरूप हैँ । इन कणो को परमाणु कहते 
है । ततत्वपरिणाममेंये श्रन्त्य विशेषदहैं। ये नियतमूति श्रौर 
रूपात्मक हैँ पने अ्रफ्ने नियतगुणकमं से युक्त, आकाश मं 
व्यापारवान्‌ हँ । दर्शन की सांख्यभूमि में प्रसिद्ध यह परिणाम- 
चाद कहा । 


प्रव दशंन की वंशेषिक भूमिम प्रसिद्ध सुष्टिरचनाके 


५५१ ` निने 
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त्रारम्मवाद को कहते हैँ । परमाणुग्रों के परस्परसंयोग से 
प्रनैक कायंद्रव्यों की रचना होती है। इस द्रव्यारम्भमें एकही 
१रभाणु तत्त्व को भांति अ्रपनी भ्रवस्था को नहीं बदलता, किन्तु 
म्रनेक परमाणु मिलकर द्रव्यारम्भ करते ट । द्रव्यांतर को 
तरारम्भ करने के लिये प्रथम संस्थान का नाश होकर परमाणु 
विभक्त ग्रौर स्वतन्त्र होकर पन: क्रमान्तरसंस्थान से द्रव्यान्तर 
क श्रारम्भ करते हं । इसी कारण इसको द्रव्यारम्भ कहते हैँ । 
क्योकि तत्त्व परिणाम के अन्त्यविशेषों पर माणुभ्रों को श्रधिकरत 
करके द्रव्यरचना इसका प्रमेय विषय है अ्रतः इसे वैँशेषिक- 
देन कहते हैँ । 

परमाणु नित्यगमनशीलदहै। मार्गं मे जव परमाणु सरे 
परमाणु के संयोगमण्डल से स्पशं करता टे तो उससे श्राकष्ट 
होता है । किन्त बीच मँश्राकारा के व्यवधान से या विभाग के 
कारण उससे श्रत्यन्त सम्पकं नहीं कर सकता. कच्छं दरी पर 
रहकर संयोग के प्रवक्षेपणकर्मं रौर श्रपने गमन के समास से 
उसके भ्राध्रित होकर चारों रोर श्रमण कर ने लगतादहै। इस 
प्रकार दोनों का संयोग समान होने पर भी उनमें ्रश्रयाध्रयी- 
भावहो जाता है । एेसे सम्बन्ध को समवाय कहते है । इसे 
त्रज्नयपरमाणु समवायी ( विप्लाहणऽ ) ग्रोर श्राधित पयेटक 
परमाणु संयोगी (शण्धश)) कहलाता है । दोनों का एकीभूत 
€ समवायप्रबन्ध श्रणु कहा जाता है । इस प्रण का समवायी 
भी नित्य गमनसील होता है । श्रत: हं सारा ्रणु नित्यगमन- 
शील होता है । संकोच विकासशीलग्राकाशसमुद्र मे यह अणु 
जव वेग से जाता है तो इसके सम्मुख श्राकार संकुचित होकर 
वनीभाव को प्राप्त हो जाता है श्रौर सव्यापसव्य पक्षों मेः 
श्राकार विकसित होकर इसे मागं देता है । एसी ्रवस्था मे.यह 
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प्रण जल मे मच्छली की भांति सव्यापसव्यमे निष्क्रमण श्रौर 
प्रवेशन करता हुश्रा सर्पाकारमार्गं से चलतादहै। एेसे गमन को 
किरण कहते हैँ श्रौर इस श्रणुकोभीकरिरणनामसे कहा 
जातादहै। शरण मेँ समवायी ग्रौर संयोगी के पृथिव्यादि जाति 


भद से इनके ग्रनेकं भद होते है ( 7000)», €1€{7075, 0४- 
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जव दो सजातीय गमनगील परमाणु ग्रामने सामने से 
संयोग करतें तो समान वेग ्रौर विदिकगति के कारण यह्‌ 
प्रण स्थिरदहोजातारहैतो इसे दरचणुक कहते हैँ ¦! एवं तीन चार 
ग्रादि सजातीय परमाणु जव परस्पर संयोगसे संतुलित हौकर 
एक समवायिरूपसे स्थायी हो जातेदहैँतो उस समवायी की 
व्यणुक चतुरणुक इत्यादि संज्ञा होती दै । यह्‌ समवायी ्रणुक 
प्रपते परमाणुग्रों की संख्या के वरावर पूरवोक्ति किरण श्रणुप्रों 
को धारण कर सकतादहै। एेसी ग्रवस्थामे इस सारे समवाय 
प्रबन्ध को पिठर कहते है। पिठर मे जो संयोगी ग्रणु भ्रमण 
करते हैँ उनको पीलु कहते हँ । 


पिर मे जवं समवायी श्रौर संयोगी समान संख्यामें 
होते है तो उसे समपिठर कहते हँ । जब संयोगी श्रु श्रधिक 
हों तो वहं विशिष्ट ग्रौरन्यूनहोंतो हीन पीठर कहा जाता 
है । फेसे विषम पिठरं का जब संयोग होता है तौ उनके बाहरी 
मण्डल मे विशिष्ट पीठरसे हीनमें पीलु संयोग करता । जव 
यह संयोग करने वाला पीलु तं जस होता है तो इस संयोग को 
पाक (लाला (००800) कहते है । यदि संयोजक पीलु 
वायुकाहोतोसंयोगको व्यूह, जल पीलु संयोगं करे तो स्नेह 
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(५०0८७०१) साक्षत्पृथ्वी पीलृभ्रों के संयोग को संघात ((^9- 
16510) कहते हँ । पृथिवी पिठर की बाह्य परिधिमें ही तं जस 
पोलु होते हैं ग्रतः पृथिवी पिये ही पाक होता है । 

यह्‌ श्रारम्भवाद सक्षेपमें कटा । इस द्रव्यारम्भमें द्रव्य 
को तीन श्रवस्थाये' होती हैँ । द्रव्यं का मूलकारण पर माण 
उन का सृक्ष्मरूप है । परमाणुश्रों के समवाय से उत्पन्न प्रथम 
कायं द्रव्य यह पिठर स्वरूप" रूपं कहा जाता है । “स्वरूप्‌' 
रूप पिठरं के पुनः संयोगमात्र से उत्पन्न द्रव्य इनका स्थूलरूप 
कहा जाता ह । पृथिवी मे पाकज संयोग से उत्पन्नं पाकद्रल्य 
भी स्थुल कहे जतेदहैँ। ग्रौर संघात से उत्पन्न भी स धूलही 
कहे जाते दै । पृथिवी परमाणु तो पृथिवी हही किनं त्‌ स्वरूपा- 
वस्थामें भी पृथिवी परमाणु ही समवायी होने से प्रधानं है 
प्रतः स्वरूप श्रौर सृष्ष्म दोनों की प्रथिवी संज्ञा मख्य है । शेषं 
सभी स्थूल पाकज अथवा प्रचयमात्र से मिधित स्थूल द्रव्यो में 
शूयस्त्व रथात्‌ ग्रधिकता के कारण गौणरूप से पृथिव्यादि शब्द 
का प्रयोग समभन । 

यहां दुसरे प्रध्याय में भूतौ के ‹स्वरूप' रूप का विवेचन 
करिया जाता है । इनके सृष्ष्म रूप परमाणु का विवेचन तीसरे 
ग्रध्यायमें करेगे । - 

रूपरसगन्धस्पशेवतौ परथिवी ।।१।॥ रूपरसस्पर्त- 

वत्य ॒भ्रापः ॥२॥ तेजोरूपस्पोवत्‌ ॥३॥ स्पदोवान्‌ 
वायुः ॥४।। त अ्राकाडो न विद्यन्ते ॥५॥ 

ये जो (स्वरूप रूप भूतो कै पिठर पहिले कहे गये है 
इनमें सजातीय पीठरों के संयोग मे वेष्टातारतम्य से संयोगं 
परनेक प्रकार का होता है। जहां संयोग इतना दृढ होतादहैकि 
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द्रव्य के ्रवयव नियतमूति में बन्धे रहते ह, ग्रपने स्थान से नहीं 
हिलते। उस संयोग को संघात कहते हैँ । जहां संयोग कृच्छं 
शिथिल होता है, श्रौर पिठर नियतमूक्ति के रूपमेँ वन्धे 
नहीं रहते, किन्तु भ्रापस में चिपके रहते हँ, एेसे शिथिल 
संयोग को द्रवत्वं ्रौर स्नेह कहते हैँ । जहां संयोग ग्रत्यन्त 
शिथिल हो, ग्रौरये पिठर स्वतन्त्र रूप से रहते हों एेस! 
संयोग केवल द्रवत्वं होता दै । 

रूप रस गन्ध स्पशं भ्रौर दुढृसङ्वात वाले द्रव्य पृथिवी 
है ।।१।। रूप रस स्पशं, द्रव ग्रौर स्निग्ध द्रव्य जल है ।॥२॥ रूप 
स्पशं सहित द्रव रूप श्रौर रूक्ष द्रव्य तेज दहै ।।३॥ केवल 
स्पशंवान्‌ द्रव प्रौर रूक्ष वायु है । आकाश मेँ रूपादि 
चारों गृण नहीं होते । निष्क्रिय होने से उसमें संयोग ही 
नहीं अरत: सङ्वात या द्रवत्व का प्रशन ही नहीं उठता ।५।। 

सपिजंतुमधूच्छिष्टानामग्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्धः 
सामान्यम्‌ ॥६। त्रपुसीसलोहरजतसुव्णनिामग्नि 
संयोगाद्‌ द्रवत्वमद्धिः सामान्यम्‌ ॥५॥ 

पाथिव सङ्घात रूप द्रव्यो में ्रम्नि संयोग से जब तेज 
के भ्रणु उनके श्रण्वन्तरालों में प्रवेश करके विरलता पैदा करके 
संयोग शिथिल कर देते तो वह संयोग भीद्रवत्व ही है| 
किन्तु नेमितिक होता है। जो स्वभावसिद्ध द्रवत्वदहै उसे 
सांसिद्धिक कहते हैँ । | 

धृतादि पाकज पृथिवी द्रव्यो में श्रग्नि संयोग से द्रवत्व 
नेमितिक है )।६॥ त्रपुषादिस्वरूपपृथिवी में भी श्रग्नि संयोग से 
नैमितिक द्रवत्व होता है । यह जलो का लिङ्ख नहींहो 
सकता ।।७॥ | 
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विषाणी ककुद्मान्‌ प्रान्तेवालधिः सास्नावानिति 

गोत्वे दुष्टं लिङ्घम्‌ ॥८॥। 

वस्तु मे जो प्रत्यक्ष लक्षण होते हैँ उनको लिद्ध कहते हैँ 
क्योकि वे वस्तु का ज्ञानि कराते हैँ । जहां लक्षण भी प्रत्यक्ष हो 
ओर वस्तु भी दृष्ट हौ तो उनके सम्बन्ध का भी प्रत्यक्ष होने से 
एेसे लिङ्क को दष्टलिङ्ख कहते हैँ । | 

सींग श्रादि चारों लक्षणबेल के दष्टलिङ्ख दहै ग्रौर सभी 
मिलकर बेल का श्रसंदिग्धज्ञ(न करातेहैँ। इनमे एक एक 
लिङ्ध तो अन्यत्र मेसा प्रादि में मी अ्रतिव्याप्त होने से 
समान्यलिङ्ध है वेरेपिक नहींहै। श्रौर बेल का प्रवधारण 
नहीं करा सकता ।८॥। 


स्पदोर्च वायोः ।€॥ न च दुष्टानां स्प इत्यदृष्ट- 
लिङ्खोवायुः ॥१०॥ ्रद्रव्यवत्वेन द्रव्यम्‌ ॥११॥। क्रिया- 
वतत्वाद्‌ गुणवत्त्वाच्च ।॥ १२।। ्रद्रव्यत्वेन नित्यत्वमुक्तम्‌ 
।। १३।। वायोर्वायुसम्मूच्छेनं नानात्वलि ङ्गम्‌ ॥ १४॥ 


वायु का विदोषलिङ्खं स्पशं ्रौर रूक्षत्व हैँ ।।९।। यदि कहो 
कियहजोवायुमें स्पशंहैसो्रग्नि ्रादि स्पशंवद्‌द्रव्योँ में 
सेकिसीग्रौरकाहोसकताहै, तो यह ठीक नहीं। श्रग्तिकां 
उष्ण, जलो का शीत स्पशं है। ग्रौर प्रथिवी का व्यभिचारी 
शीतोष्ण स्पशं है । विद्युत्‌ का स्पशं इनसे सर्वथा भिन्न तीक्ष्ण 
ग्रनुष्णाशीत ओ्ओर श्रव्यभिचारी देखा जाता ह । जिसका यह 
स्पशं है वह द्रव्य वायुदहै। एेसे ही इस मण्डलस्थनाडइयवायु 
का भी ्रनृष्णाशीत स्पशं है। क्वचित्‌ शीत या उष्ण धूम्या 
के संयोग से नैमित्तिक होता है।।१०।॥ द्रव्यान्तर से रहित 
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स्वतन्त्र रूप से उपलब्ध है अतः वायु पृथक्‌ द्रव्य है ।।११॥ 
क्रियावान्‌ प्रौर गुणवान्‌ होने से भी ।।१२॥ स्वयं प्रनाध्रित 
है प्रौर समवायिकारण होने से नित्य है ।१३॥ वायुकी 
वायु से टक्कर देखने से स्वरूपवायु नाना प्रकार केरहै। 
प्रतः समवायिकारण है ।।१४। | 


वायुसन्निकरषे प्रत्यक्षाभाव)द्‌ दृष्टं लिङ्ग न 

# 
विद्ते ॥१५।। सामान्यतो दृष्टाच्चाविशेषः ।। १६॥ 
तस्मादायमिकम्‌ ॥ १७॥ संज्ञाकर्म त्वस्मद्रिशिष्टानां 


लिङ्गम्‌ ॥। १८॥ प्रत्यक्षप्रवत्तत्वात्संज्ञाकर्मणः ॥ १६॥। 


स्पशं तो प्रत्यक्ष है किन्तु उसका आआश्रयद्रव्य प्रत्यक्ष 
नहीं । ्रतः लि ङ्गलिङ्खी का सम्बन्ध दृष्ट नहीं है ।१५।। रौर 
भ्रन्यत्र युक्तिद्वारा भी दुष्ट नहीं होता ॥१६॥ श्रत: इसका 
` वागु यह नाम प्रागमसे लिया गया है।।१७।। लौकिक 
त्यक्ष रहित सूक्ष्म व्यवहित रौर विभ्रकृष्ट अर्थो के नामकरण 
देमसे विशिष्ट साक्षत्कृतधर्ना ज्ञानि के होने का प्रमाण 
है ॥१८॥ क्योकि उन्होने यौगिकप्रत्यक्ष से शब्दां 
सम्बन्ध को देवा है । लौकिकों के लिए उनके . वचन 
ग्रागम है| १९। 


 तिष्करमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिङ्खम्‌ ।।२०॥ 
तदलि ज्गमेकद्रव्यत्वात्कर्मणः ॥२१॥। कारणान्तरानु- 
क्लृप्तिवेधर्म्याच्च ।॥२२॥ संयोगादभावः कमणः ।२३॥ 


कोई कते है कि आकाशम पक्षी अजादि का ्राना- 
जाना ्राकाशकालिङ्गहै।।२०॥ सो यह श्राकाश का लिङ्ख 
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नहीं हो सकता । क्योकि भ्राना-जाना कमं है, एक द्रव्य मेही 
रहता है । प्राकार एक द्रव्य नहींहै। पक्षी एकद्रव्यदहै उसी 
मे यह रहता है ।।२१।। यदि कटो कि निष्क्रमण प्रवेशन यर्हा 
सामान्य गमन कमं नही, किन्तु किरणो का भ्राकाश मेँ वक्र 
गति से चलना रूप संस्कार श्रभिप्रेतदै। तो यह भी प्रसिद्ध 
लिङ्क नहीं है । अ्रनुक्लप्त म्रर्थात्‌ प्रानुमानिक होने से 
ग्रप्रसिद्धदै।२२॥ जो कभी-कभी भ्राकाश मे चलते द्रव्य 
काअ्रवरोधहो जातादहै व्ह द्रव्धान्तरके संयोग से होता 
दै ्राकाश के कारण से नहीं होता ॥॥२३।। 


कारणगृणपूर्वेकः कायेगुणो दृष्टः ॥२४॥ कार्या 
न्तराप्रादुर्भावाच्च क्चनब्दः स्परोवतामगुणः ।२५।। परत्र 
समवायात्प्त्यक्षत्वाच्च नात्मगूणो न मनो गुणः ॥२६।। 
परिशेषाल्लिद्धमाकाक्षस्प ॥२७।। 

समवायीकेदही संस्कारात्मक गुण सन्निकृष्ट होकर 
कायं मे प्रकट होते है ।।२४।। शब्द संस्कार रूपहै। यह्‌ 
सामान्य ही देखा जाता है । स्पशंवदद्रव्योंकागुण होतातो 
उनके कार्यो मे प्रकट होता । सो होता नहीं ।।२५। श्रनात्म 
द्रव्यो मे विद्यमान होनेसे्रात्मा कामी यह गुण नहीं है। 
इद्द्रियप्रत्यक्ष होने से मन का भी गुण नही: है ।॥२६॥ 
"परिशेष भ्रनमानसे किसी ्रौर ही द्रव्य का यहगुणदहै। वह्‌ 
द्रव्य ्राकाश है ।२५।। 

द्रव्यत्वनित्यत्वे वायना व्याख्याते ॥२८॥ तत्त्वं 
भावेन ॥२६॥ शब्दलि ङ्घाविशेषाद्िशेषलि द्खा भावाच्च 


॥।३०॥ तदनुविधानादेकपृथकूत्वम्‌ ।।३१।। 
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त्राकाश का द्रन्यत्व म्रौर नित्यत्व होना तथा अ्रगमिक 
नाम वायुवत्‌ सिद्ध है ।।२८।। प्राकाशत्व शब्द केवल भाव- 
वाचक है जातिवाचक नहीं है ।(२९॥ सभी गन्द समान लिङ्ख 
वालेहँ। रौर दूसरा कोई विशेष लिङ्घ नहीं है ।३०।। 
तदनुसार ्राकाग एकहीटहै ञ्रन्य द्रव्योंसे पृथक्‌ है ।।३१।। 
इति द्वितीये प्रथमाह्िकम्‌ 


"भभ 


द्वितीयाध्याये द्ितीयाहिकम 


पृष्पवस्त्रयोः सति सनिनिकषे गुणान्तराप्रादुभवो 
वस्त्रे गन्धाभावलिङ्गम्‌ ।॥१।। व्यवस्थितः प्रयिन्यां 
गन्घः ॥२॥ एतेनोष्णता व्याख्याता ॥३॥ तेजस 
उष्णता ॥४।। श्रप्सु शीतता ॥५॥ 


रूपादि संस्कारात्मक गुणों का म्रारम्भ कहा कि सम- 
वायौकेगुणकोही संयोगीका सजातीय गुण सन्िकषसे 
उत्कृष्ट करता है । जसे समवायीकेरूप को संयोगी का रूप । 
जो गुण समवायी में नहीं है उसको संयोगी का गुण विशेषित 
नहीं कर सकता जेसे वायु समवाधिकारणक द्रव्य संयोगी- 
तेज रूप नहीं ला सकता । 


पष्प वस्त्र के संयोगसे पुष्प का ही गन्ध रहता है । 
गन्धान्तर कौ उत्पत्ति नहीं होती । इससे वस्व में गन्ध का 
भ्रभावज्ञात होताहै। किन्तु वस्त्र पृधिवी है । उसमे गन्ध 
भवस्य है ।।११।। ज्ञात होता है कि किसी. निमित्त से म्रनुद्भूत 
है याग्रभिभूतहो गयाहै। परिस्थिति वशात्‌ सद्‌वस्तु का 
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कभी उद्भूत होना कभी न होना इसको व्यवस्था कहते 
र । वस््रमे गन्धतोदहै किन्तु किसी निमित्तसे भ्रनुद्भूतया 
प्रभिभूतहो गयादहै। दूसरा प्रथं यहदहैकि प्ृथिवीमे नाना 
गन्धहं। यह्‌ नानात्व किसी दूसरे द्रव्य के गन्वसन्तिकषं से 
तो सम्भव नहीं क्योकि श्रौर किसी दरव्यम गन्वसंस्कारर्हैँही 
नहीं । श्रत: पृथिवी परमाणु मे ही गन्ध कै विविध स्रोत 
अवस्थित हँ । उनके सन्तिकषं तथा सन्निकृषसन्तिकषं से 
पृथवी में नाना गन्धो की व्यवस्था होती दहै।। २। इसी प्रकार 
उष्णता का उद्भव भी व्यवस्था सेहोतादटहै।। ३॥ उष्णता 


तेज का वेशेषिक गुण दहै।।४। जलो में शीतस्पशं 
न्यवस्थित है ।। ५॥ 


भ्रपरस्मिन्नपरं य्‌गपत्‌ चिरं क्षिप्रमिति काल- 
लिङ्घानि ॥६।। द्रव्यत्वनित्यत्वे वाय॒ना व्याख्याते ॥७॥ 
तत्त्वं भावेन ।८।। नित्येष्वभावादनिव्येषु भावात्कारणे 
कालाख्या ॥€॥। 

कल, परसो, एकदम, विलम्ब, लीध्र यह कालके लिङ्क 
र ।।६।। वायुके समानी इसका नित्य होना सिद्ध है ।।७।। 
एकं होने से कालत्व शब्द भावाथं मेटहै जातिमे नहीं ।।८॥ 
हरा है, ्रोर होगा एेसा ज्ञान कायंद्रन्थो मे होनेसे ओ्रौर 
नित्यद्रव्योमेनदटोने से परिणाम करवाने से काल कारण 
दे ।९॥ 

इत इदमिति दिश्य लिद्धम्‌ ।। १०॥ द्रव्यदबरनित्यत्वे 
चायना व्याख्याते ॥ ११।। तत्त्वम्भावेन ॥१२।। काथ 
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विशेषेण नानात्वम्‌ ॥१३॥ श्रादित्यसंयोगा द्भूतपूर्वा- 
द्ध विष्यतो भूताच्च प्राची ॥१४।। तथा दक्षिणा 
प्रतोची उदोचो च ॥१५। एतेन दिगन्तरालानि 
व्याख्यातानि ।॥ १६॥ 

यहा, वहां, समीप श्रौर दूर इत्यादि ज्ञान देश का बोधक 
है ।१०। उस का द्रव्यत्व श्रौर नित्यत्व वायुवत्‌ समभना 
।११॥ देशत्व शब्द भाव मात्रमें है जातिमं नहीं ।॥१२। देश 
ही कार्यान्तर के सम्बन्ध से दिशा कही जाती है। एकही 
वस्तु मे उसके सम्मृख प्रधोदिक्‌ प्रौर परे दुर को श्रोर ऊर्ध्वं 
दिक्‌ है ।१२।॥ ये नित्य दिशायें ठ ॥१३। दो वस्तुग्रों कीः 
अपेक्षा से प्रनित्यदिज्ा व्यावहारिक दिशा होती है । भूत, 
वतमान प्रौर भविष्यत्‌ तीनों कालों में सूयं पृथिवी की श्रपेक्षा 
से नित्य एकं ही दिशा मे उदय होताहै। वह पवं है।॥१४॥ 
पूवं को भ्रोर मुख करके दक्षिण, परिचम अ्रौर उत्तर की 
कल्पना होती है ॥ १५।॥ दिशाश्रों के सूक्ष्मज्ञानाथं राशि श्रंश 
कलादिकल्पना शास्त्रान्तर में कही हैँ ।। १६।। 


सामान्यप्रत्य्षाद्विशोषाप्रत्यक्षाद्विेषस्मृतेरच संशयः 
।१७॥ दृष्टञ्च दृष्टवत्‌ ॥१८॥ यथा दुष्टमयथा- 
दृष्टत्वाच्च ।१६॥ विद्याऽविद्यातङच संशयः ॥२०॥ 

दर्शन की वैशेषिक विधि में सर्वत्र उपयोगी संशय- 
परीक्षाको कहते है । दो वस्तुश्रों मे सामान्यधमं प्रत्यक्ष हो 


किन्तु भ्रौर विशेषलिङ्ग न दीवे। पहिले देखे हए विशेष 
लक्षण कौ स्मृति हो तो संशय होता है ।। १ ॥ पूवं देखा गया 
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वस्तु धमं दीखना चाहिए ।॥ १८।॥ वह भी जसा पहिले 
देखा था उससे यदि कुदं भिन्न हो तो भी संशय होता 
है।। १९। तकं दोष सेभी विद्या श्रौर श्रविद्ाकै कारणं 
संशय होता है ।। २०॥। 


श्रोत्रग्रहणो योऽर्थः स शाब्दः ।॥।२१।। तुल्यजातीये- 
ष्वथन्तिरभ्रूतेषु विशेषस्यो भयथा दृष्टत्वात्‌ ॥२२। एक- 
दरव्यत्वान्न द्रव्यम्‌ ।।२३॥ नापि कर्मांचाक्षुषत्वात्‌ ।।२४॥ 
गुणस्य सतोऽपवगेः कमेभिः साधम्यम्‌ ॥२५॥ सतो 
लिङ्गाभावात्‌ ॥२६। नित्यवं धर्म्यात्‌ ॥२७। भ्रनित्य- 
 इचायं कारणतः ॥२८॥ न चासिद्धं विकारात्‌ ॥२६॥ 
भ्रभिव्यक्तौ दोषात्‌ ॥३०॥ संयोगाद्विभागाच्च शब्दा- 
च्व शब्दनिष्पत्तिः ॥३१॥ लिङ्गाच्च नित्यः शब्दः 
॥३२। द्रयोस्तु प्रवत्त्यो रभावात्‌ ॥३३॥ प्रथमाशब्दात्‌ 
।।३४।। सम्प्रतिपत्तिभावाच्च ३५ संदिग्धाः सति 
बहुत्वे ॥३६। सद्भचाभावः सामान्यतः ।॥३७॥ 

कणेन्द्रिय से जो ग्रहण होता है बह शब्द है ।२१॥ यह्‌ 
दरव्यहै,यागुणदहैया कर्मं, यह संशयदहै। क्योकि इन तीनों 
से यह्‌ विलक्षण है । द्रव्यमान लेने पर श्रपने तुल्यजातिद्रव्यो 
से भोश्रौर ्रथान्तरभूत भ्र्थात्‌ विजातीय गुणकर्णों से भी 
विशेष देखा जाताहै । गृण या कमेपक्ष मे भी यही बात 
है ।२२।॥ चलने वाले द्रव्यों के भ्राध्रित रहने से गुण 
याकमंतोदहौ सकतादहै, किन्तु द्रव्य नहीं है ।।२३। कर्म॑पक्ष 
भे यह्‌ ग्रापत्तिहै कि वहु चाक्षुष है (४,१,११); क्योकि प्रत्यक्ष 








र वैशेषिकदर्शने अ ०२.अ।०२ 


द्रव्यो मे कमं दीखता है । न्तु शब्द सवंथा चतुर््ाह्म नही, 
व्रतः तत्त्वतः कमं भी नहीं है ॥२४। गुण मानने पर यह 
भ्र।पत्ति है कि यह कमं के समान एक द्रभ्य से दुसरे द्रव्य मेँ 
चला जाता है । प्रतः पूर्णतया गुण भी नहीं है ।।२५।। 


प्रधान के समान सद्रपहो तो इसका को प्रत्यक्ष प्रमाण 
नही, क्योकि *वानवत्‌ इसका कोई स्थायी कार्यान्तर 
नहीं ॥२६॥ रौर फिर यहं प्रधान के समान नित्य नहीं है ।।२७॥ 
फिर यह किया जाता है, कृतक होने से अ्रनित्य है ।२८॥ 
प्रसद्रूप भी नहीं हो सकता क्योकि विकारवान्‌ है, विना प्रकृति 
के विकृति नहीं होती ।।२९॥। यह सूक्ष्म रूप से नित्य विद्यमान 
हौ श्रौर ग्रभिव्यंजक के निमित्त से प्रकट हो जाता हो तो 
भी यह दोषै कि भेरीदण्ड के संयोगंरूप ग्रभिवग्यञ्जक 
के श्रनन्तर भी होता रहता है । श्रभिव्यंजक प्रका के हट 
जाने पर वस्तु कारूप तो तत्काल ही लोप हो जाता 
है ।३०।। 

शब्द कौ उत्पत्तिविधि से यह सदात्मक भी प्रतीत 
होतादहै। दो वस्तुश्रो के भ्रभिघात से उनका मध्यवर्ती आकाञ्ञ 
संकुचितटो कर विभाग होने पर पुनः सहसा विकास को 
प्राप्त हो जाताहै। तो उसमें संकोचविकास रूप क्षोभ के 
रूप जल तरगों के समान कम्पात्मकं शब्दसंस्कार उत्पन्न 
होकर श्रोत्रेन्दरिय संस्कारसे सन्निकृष्ट होकर सुनाई देता है । 
यदि बीज रूप से भ्राकादा में शाब्द सदात्मकन होतो उसकी 
उत्पत्ति संभव नहीं है ।, २१।। इसके नित्य होने मे भी लिङ्क 
है ॥३२।॥ यदि यह नित्य न होता तो कहने सूनने समभने 
की प्रवृत्ति ही नहींहो सकती | द।। वेद में प्रथमा ऋक्‌ 
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द्वितीया ऋक्‌ एता नित्य व्यवह(र भी इसे नित्य सिद्ध करता 
है ।।३४।। "यह वही पहिले वाल। शब्द है एसी पहचान 
भी इसकी नित्यता सिद्ध करती है ।३५।। 

ग्रतः शब्द सद्रूप नित्य प्रकृतिरूप ग्रौर कार्यरूप भी 
दै । श्रनेक विरुद्हेतुश्रों के देवनेसे गणदहैया कमं यह निर्णय 
असंभव है ।२३६।। 

एक ही राब्द बहुत बार कहा जाता है तो भी वह्‌ 
सवत्र समानहीदटहै। बार-वार उच्चारण से संख्याभावकी 
प्रतीति हीतीदहैन कि ग्रनेक शब्द होने से ।॥३७। 


इति द्वितीये द्वितोयाह्भिकम्‌ 


तृतीयाध्याये प्रथमाहिकम्‌ 
प्रसिद्धा इन्द्रियार्थाः ।।१। इन्द्रियाथप्रसिद्धिरि- 
न्द्रियार्थेम्योऽर्थान्तरस्य हेतः ॥२।॥ सोऽनपदेशः ।३॥ 
कारणाज्ञानात्‌ ।\४॥ कायेषु ज्ञानात्‌ ।५।॥ ्रज्ञानाच्च 
।६। श्रन्यदेव हेतुरित्यनपदेशः ।७।॥ भ्र्थान्तिरं 
ह्यर्थान्तरस्थानपदेशः ॥८॥ | 
प्रव ्रात्मा स्वतत्त्र ग्रौर नित्यद्रव्य है यह सिद्ध करते 
ह । क्योकि समग्र दर्शांन-ज्ञान हेतु पर निर दै । प्रतः श्रात्म- 


परीक्षाप्रसंग से हेत्वाभास रौर हेतुस्वरूप का विवेक 


दिखाते हैँ । 
इन्द्रियां ्रपने-्रपने रूपादि गण का ग्रहण करतीर्है । 
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ह बात प्रसिद्धै) इसमें प्रमाणान्तरकी श्रपेक्षा नहींहै। 
चक्ष्‌ इन्द्रियसे रूपके तरंगात्मकसंस्कार बाहिर विषय की 
श्रोर श्रौर विषय से उठे रूपसंस्कार इन्द्रिय की्रोर जते दहे, 
दोनों सजातीय संस्कारों के सच्निकषं से उनका मध्यपाती 
विलक्षण गतिविस्तार वाला एक ही विशेष संस्कार पदा होता 
है। इद्द्रियाथंसंस्कारों का यह सन्तिकषं प्रसिद्धि कही 
जाती है।।१।। | 
वस्तु की उत्पत्ति का कारण प्रौर ज्ञान का कारण दोनों 
हेतु कहलाते हँ । किन्तु ज्ञापक हेतु को लिङ्खं या अ्रपदेश भी 
कहते हैँ । रग्नि धूम का उत्पत्ति कारण श्रौर धूमभ्नग्निका 
ज्ञापक कारण लिग है । अरव यहां सूत्र में इन्द्रियां के 
प्रसेधन से ज्ञानरूप विशेष गुण की उत्पत्ति होती है यह 
ग्रनात्मवादी चारवाक कामतकहाहै। कोई कहते कि 
इन्द्रियां प्रसिद्धि श्रात्मा के होने मात्र का लिग है। उसी 
से प्रसेधन होता है क्योकि भ्रनात्म द्रव्यं मे सजातीय संस्कार 
होने पर भी यह प्रसिद्धि नहीं होती ।।२॥ इन दोनों पक्षो का 
यहां एक संदभं से निराकरण करते हैँ । यह प्रसिद्धि नज्ञान 
का उत्पत्तिकारणदहै रौर न श्रात्मा का लिगही है।३।। 
चारवाक मत ठीक नहीं । क्योकि इन्द्रिय ्रौर श्रथं दोनो 
कारणों मे ज्ञान का बीज नहीं है।।४।। उनके सन्निकृष्ट 
कायं संस्कार में होना असम्भव है । यह प्रसिद्धि भ्रात्मा 
का लिङ्क भी नहीं है ।५। क्योकि इसके होने परभीकभी 
ज्ञान नहीं होता ।।६।। ग्रतः ज्ञान का हतु कोई | वस्तु 





है ।७। क्योकि जो दृष्टान्त में ध्मभूत हेतु है उससे भिन्न 
रथं साध्य में दिखाना दहेतु वचन नहींहो सकता । वह 


हेत्वाभास है ।।८॥। 


॥' ह = अर | 
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संयोगि समवाय्येकाथेसमवायि विरोधि च ॥६€॥। 
कायं कार्यान्तिरस्य । १०।॥ वि रोध्यभूतं भूतस्य ॥११॥ 
भृतममूतस्य ।॥ १२। भूतोभूतस्य ।\१३।। 


कायंगतलिद्ध॒तत्तत्कारणनिष्ठ होने से संयोगी श्रादि 
नामसे कहा ज।ताहै। पिठर मे समवायिकारणगत लिद्धं 
समवायिलिङ्ख, संयोगिकारणनिष्ठ संयोगिलिङ्ध, श्रौर पीलु 
के समवायी में स्थित एकाथंसमवायि लिङ्क कर्हलाता है ।।९॥। 
समान कार्योमे सभी लिङ्क समान होते हैँ ।।१०। जो पहिले 
कभी लिङद्ध नहीं देखा गया वह विरोधि लिङ्क है।।११॥ इसी 
प्रकार पहिले देखे गये लिद्ध से भिन्न भी विरोधी होता 
है ।॥१२॥ एक विद्यमान लिङ्धं दूसरे विद्यमान का विरोधी 
होता है, जसे शीतता श्रौर उष्णता ॥१३। ` 

प्रसिद्धिपूवेकत्वादपदेजस्य ॥१४॥ ग्रप्रसिद्धो ऽनपदे- 
लोऽपन्‌ संदिग्धर्चानपदेशः ।॥१५॥ यस्माद्विषाणी 
तस्माददवः ॥१६। यस्माद्विषाणो तस्माद्रौरिति 
चानेकान्तिकस्योदाह रणम्‌ । १५७। 
प्रत्यक्न श्रौर नित्य व्याप्तिकलिद्ध को प्रसिद्ध लिङ्ख कहते 

है । लिङ्ख प्रसिद्ध होना चाहिये ।१४।। श्रप्रसिद्ध, ब्रसंभव 
ग्रोर संदिग्ध यह दृष्टलिद्ध हेत्वाभास होते हैँ ।।१५।। सींग 
घोड़े का ्रसंभव लिङ्धटै ।१६। सींग गौ का ग्रनैकान्तिक 
म्र्थात्‌ संदिग्ध लिङ्क है । क्योकि भस मे भी ब्रतिव्याप्त ` 
है ।। १७। 

 श्रात्मेन्दरियाथसन्निकर्षाद्‌ यन्निष्पद्यते तदन्यत्‌ 
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।।१८।। प्रवृत्तिनिवृत्तो च प्रत्यगात्मनि दष्टे परत्र 
लिङ्गम्‌ । १९॥ 

इस प्रकार प्रकृतइन्द्रियार्थ प्रसिद्धि से कभी ज्ञान रोता 
है रौर कभी नहीं। निद्रावस्था में इद्धियाथं सन्चिक्षं में 
कोई प्रतिबन्ध का कारण नहीं तो भी ज्ञान नहीं होता, 
ग्रतः ज्ञान का कारण इन्द्रियां से भिन्न श्रात्मा मानना 
पडता है । भ्रात्मा, इद्द्रिय भ्रौर भ्रं तीनों के सन्निकषंसे 
ज्ञान की निष्पत्ति होती है ।।१८।। शरीरम ्रहंशब्द वाच्य 
पुरुष को प्रत्यगात्मा कहते है । काल स्वभाव नियति ब्रौर 
भूत इन सव हेतुभ्रों कै विद्यमान रहने परमभी जसे शरीर 
मे ज्ञान ग्रौर प्रवृत्ति निवृत्ति का समवायिकारण ्रात्माही 
है, एसे ही एकत्वेन घटितं समवायरूप इस ब्रह्माण्डमे भी 
प्रवृत्तिनिवृत्ति का कारण श्रात्मा ही हौ सकताहै। उसे 
ग्रन्तरात्मा कहते हैँ । इसी प्रकार श्रनेक ब्रह्माण्डरूप श्राण्ड 
सृष्टि का समवायी कारण परमात्मा है। उसके बिना यह 
समवेत नहीं रह सकती ।। १ ९।। 

इति तृतीये प्रथमा ह्भिकन्‌ 


तृतीयाध्याये द्वितीयाहिकम्‌ 


ग्रात्मेन्द्रियाथसनिकषं ज्ञानस्य भावोऽभावारच मनसो 
लि ङ्खम्‌ ॥१॥ तस्यद्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते 
॥ २ ॥ प्रयत्नायौगपद्याञ्ज्ञानायौगपद्याच्चेकम्‌ ॥३॥ 


जाग्रत प्रवस्थामे ्रत्मेन्द्रिया्थं तीनो का सन्निकषं 
रहते हुये भी कभी ज्ञान होता है कभी नहीं । इससे अ्रनुमान 
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होतादहै कि आत्मा ्रौर इन्द्रियों के मध्य में कोई अ्रौर 
करण है जिसके ्रवहित होने ५ पर ही ज्ञान होतादहै। वह 
करण मनहे।।१)। वहवायु के समान द्रव्य भ्रौर नित्य 
समना ।।२।। यहं मन युगपत्‌ सब इन्द्रियों से सम्बन्ध नहीं 
कर सकता ब्ारीौ-वारी एक-एक इन्द्रिय के विषय को ग्रहण 
करता है ्रतः व्यासज्यव॒ति होने से प्रत्येक प्रात्मा के साथ 
ग्रलग एक-एक मन होता है ।।३॥ 

प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगती द्रियान्तरवि- 
काराः सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाइचात्मनो लिङ्कानि ।४\। 
तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ।\५॥ 

वास प्रश्वास, नेत्र पलकों का भपकना, शरीर में 
प्राण-क्रियारूप जीवनक, संकल्पविकल्पादि मनोगति, 
एक इन्द्रिय के विषय ग्रहण होने पर दूसरी इन्द्रिय में विकार 
¶दाहोजाना | जसे प्रम्ल वस्तु के देखने से जिह्वामें 
पानी आरा जाना, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष श्रौर प्रयत्न श्रात्माः 
के होने में प्रमाण है ।।४]। श्रात्मा कै द्रव्य श्रौर नित्य होने की 
सिद्धि वायु के समान समभनी ।५।॥। 

यज्ञदत्त इति सन्निकषं प्रत्यक्षाभावाद्‌ दुष्टं 
लिङ्ग न विद्यते। ६ ।॥ सापान्यतोदष्टाच्चाविशेषः 
।॥ ७ ॥। तस्मादागमिकः ॥ ठ ॥ 

शङ्का होती है कि यह जो श्रात्माके लिङ्ख कहे इनका 
यज्ञदत्तादि के गरीरसे सम्बन्ध प्रत्यक्षहै न कि अ्रप्रत्यक्ष 
प्रात्मासे। प्रतः प्रात्माके हीलिङ् नहीं हो सकते शरीर 
केभीहोसक्तेरहैँ। प्रतः लिङ्खके संदिग्ध होने सेश्रात्माः 
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का ज्ञान लैङ््िक नहीं हो सकता केवल प्रागमसेही हो सकता 
है ।॥६। कभी-कभी वस्तुधघमं प्रभिभूतया भ्रनुद्भूत होने से 
प्रव्यक्त नहीं होता तो युक्तिसे ्रभिव्यक्त करके उसका प्रत्यक्ष 
होता है । एेसे धर्मं को व्यवस्थित लिङ्धं कहते है। जो घमं 
नित्य प्रत्यक्ष होतादहै उसे सामान्यतोदृष्ट लिङ्क कहते हँ । 
किसी युक्तिद्रारा भी इन लिङ्धौं का श्रात्मा के साथ सम्बन्ध 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ॥७।॥ ग्रतः ्रात्मा शब्दभ्रमाण से ही 


सिद्ध हो सकतादहै वैशेषिक मागं से नही । इसका समाधान 
करते हैं । 

प्रहमितिशब्दस्य व्यतिरेकान्नागमिकम्‌ ॥€॥ 
यदि दृष्टमन्वक्षमहं दैवदत्तोऽहं यज्ञदत्त इति ॥१०।। 
दुष्ट्‌यात्मनि लिगे एक एव दृढत्वात्प्रव्यक्षवत्प्रत्ययः 
॥ ११।। देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छतीत्युपचारा- 
च्छरीरे प्रत्ययः ॥१२॥ संदिग्धस्तूपचारः ॥१३॥ श्रह- 
मिति प्रत्यगात्मनि भावात्परत्राभावादर्थान्तर- 
प्रत्यक्षः ॥१४।। 

मनुष्यमें जो ग्रहु' मैँएेसाज्ञान होता है व्ह शरीर 
से भिन्न प्रत्यगात्मा का लिङ्कहै। ग्रतः ्रात्माका ज्ञान 
आगामिके नहीं है ॥८।॥ यदि कहौ किं मै देवदत्त हु मै 
-यज्ञदत्त हू एेसा कहने पर वह प्रपने शरीरको ही ग्रहं 
शब्द से व्यपदेश करता देखा जाता है । क्योकि देखने सुनने 
वालाभी उसकेदरीर कोटी स्पष्ट देखता है ।।१०। तो यह्‌ 
-ठीकं नहीं । जो देखने वाला है उसको भी मै देखता हूं इस 
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‰्यात्मकलि ङ्गं में केवल एक प्रत्य गात्मा में ही द्द्प्रत्यय 
होता है ।॥११। 

देखे जाने वाले देवदत्त "7 यज्ञदत्त के चलने पर देवदत्त 
पज्ञदत्त कोतोर्मैँ जाता हं एसा प्रत्यगात्मा मं ही ग्रहं प्रत्यय 
होता है । देखने वाले को जो देवदत्त के शरीर में गमन क्रिया 
दीखती है वह्‌ ख्यत: उसकी श्रात्मा में है शरीरमें तो 
उपचारसे ग्रहण हो रही है ।१२॥ ङः शङ्का होती है कि 
भे जाता हू" एेसा जब देवदत्त कहता है तो व ट भ्रात्मा श्रौर 
शरीर दोनों को ग्रह शब्द से कहता दै मरतः उपचार के कारण 
पनः सन्देह ही रहता है ।।१३॥ यह संदेह ठीक नहीं है । 
क्योकि अ्रहं शब्द केवल प्रत्यगात्मा मे ही है । मेराशरीर 
चलता है ठता व्यतिरेक होने से यह जो शरीर मे गमन का 
त्यक्ष है यह ग्रात्मा से भिन्न वस्तु काहे ।१४। ग्रह शब्द 
केवल प्रत्यगात्मा नें हीदहै। शरीरम उप चारसे जो्रहंका 
प्रयोग है वह गहङ्कार कहा जाता है । १५। देखने वाले को 
स्त उपचारके कारण फिरभी सन्देह रहता ही हे । १६॥ 
उसका निवारण करते दे कि प्रत्येक व्यक्ति ङ लिए अ्रहुप्रत्यय 
ग्रपने प्रत्यगात्मा का ही बोध कराता है । ग्रतः उसके लिये 
ही श्र प्रत्यय" भ्रात्मा का परसिद्ध लिग है । देखने सुनने वाले 
को तो यहां पर जो शरी रका प्रत्यय होता है वह ्रहकार 
है, प्रत्यगात्मा का लिङ्ख नहीं है । अपने लिये ही यह ग्रहु- 
"त्वय ब्रात्मा का लिङ्ग है। दभर के लिये उसका ज्रपना 
त्यय लिङ है ॥१७॥ इस लिये प्रहुशब्द का मुख्यां 
ऋत्यगात्मा है, रौर योग्यां प्र्थात्‌ अ्रौपचारिकया गौणाथं 
शरीर है। इस प्रथं भः मे कोई व्यभिचर्‌ नहीं देव। जात्‌। । 
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ग्रतः श्रात्मा का लैद्किकज्ञान होता है केवल स्रागमिक 


नहीं है ।। १८॥। । 
सुखदूःखेज्ञाननिष्पत्त्यविरोषादेकातम्यम्‌ || १६॥ | 
व्यवस्थातो नाना ॥२०॥ शास्त्रसास्यांच्च ।\२१।। | 
सुखदुःखादि ग्रौर ज्ञान सभी ग्रात्माग्नो मे समान होने । 
से एक ही श्रात्मा सिद्ध होता दै ।।१९॥ शरीरादि उपाधि भेद 
उ्यवस्था से देवदत्तादि नाना श्रात्मा प्रतीत होते हैँ । विराड्‌ ` | 
पाधि से सूत्रात्मा भिन्न प्रतीत होता है। प्रव्यक्तल्प कार 
ज्ञरीर भेद से केवली नाना हैँ इत्यादि ।।२०॥। वेद भी इसी 
बात को कहता है ।।२१। 
इति तृतीये हिितीर्याह्निकम्‌ 





चतुर्थाध्यये प्रथमाहिकम्‌ 


सदकारणवन्नित्यम्‌ ॥१॥ तस्यकायं लिङ्गम्‌ ॥२॥ 
कारणाभावात्कार्याभावः ॥३॥ श्रनित्य इति विशेषतः 
प्रतिषेधभावः ॥४॥ रविद्या ॥\५॥ 


इस जगत का कोई मूल कारण. प्रवय है। रोर वह 
सद्रूप श्रौर नित्य है । उसका कोई कारण नहीं उसको ग्रन्यक्त 
या प्रधान या प्रकृति कहते हैँ ।।१।। उसका यह क। यं रूप जगत्‌ 
प्रमाण है ।।२॥ वर्योकिं कारणं के विना कार्यं की उत्पत्ति नहीं 


| हो सकती है ।।३।। इस प्रधान का प्रसंख्यान से भी प्रत्यक्ष 
सम्भव नहीं । ग्रतः इसे आनुमानिक भी कहते हैँ । परन्तु 
इसके पारिणामिक कार्थंतत्त्वो का यौगिक प्रत्यक्ष से ऋषियों 
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ने साक्षात्कार करके वर्णन किया है । इसके सत्त्व, रज प्रौर्‌ 
तम इन तीन वृत्त्यात्मक गुणों के न्यूनाधिक भावसे परिणाम 
होताहै। इस परिणाम में प्रधान श्रादिसामान्य है । इससे 
महत्‌ नाम का विदोष तत्त्व उत्पन्न होता है । महत्तत्व सामान्य 
से श्रहङ्कार नामक विरेष ग्रौर उससे भी अ्राकाद्यादिषं चभूतं 
विरोषततत्व उत्पन्न होते हैँ । इनके आ्रागे फिर विडेषतत्त्व 
नहीं बनते । ग्रतः इस ततत्वपरिणाम में यह्‌ श्रन्त्य विशेष 
कहे जाते हँ । फिर इनके परस्पर संयोग से नानाद्रव्य जो 
उत्पन्न होते हैँ उसे द्रव्यारम्भ कहते हैँ । 

जहां प्रत्यक्ष कायं से ्रप्रत्यक्ष कारण का लिङ्क द्वारा 
भ्रनुमान किया जातादहै, दर्शेन की इस विधिको वैशेषिक 
मागं कहते हैँ । यद्यपि पारमार्थिक नित्यत्व केवल प्रधान का 
ही है श्रौर महत्ततत्वादि विशेषांत सवत्व अनित्य है । 
तथापि वेशेषिक दशन में ऊपर कटे गये श्रन्त्य विद्चषों के 
संयोग से आ्आरन्ध द्रव्यो को श्रनित्य माना गया है। श्रौर इन 
विकशेषों की परिणामिकी नित्यता मानी जाती है ।।४।। क्यों 
कि इनके ऊपर के प्रहङ्करादितत््वों का ज्ञान इस मागं से 
सम्भव नहीं । श्रतः यहां इन्हीं भ्रन्त्य विशेषो को श्रादि 
परौर नित्य तत्तव मान कर सुष्टि का प्रतिपादन किया 
गया है ।५।। 

महत्यनेकद्रव्यवत्त्वादरूपाच्चोपलब्धिः ।६।। सत्यपि 

द्रव्यत्वे महत्वे रूपसंस्का राभावाद्वायोरनृपलब्धिः ॥७॥ 
भ्रनेकद्रव्यस प्रवायादूपविरेषाच्च रूपोपलब्धिः ॥८।। 
तेन॒ रसगन्धस्पर्शेषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥६॥ तस्या 
भावादरव्यभिचारः ।॥१०॥ 
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ग्रब इन द्रव्यो मे उपलल्धि नियम को कहते । द्रव्य में 
रूपरसगन्धस्पर्ं ये गुण इन्द्रियग्राह्य होते हैँ । इनका प्रत्यक्ष 
ही द्रव्य की उपलब्धि कही जातीदहै। रूपके प्रधान होने से 
उसके उदाहरण द्वारा उपलन्धिनियम की व्याख्या करते 
हैँ । पृथिवी परमाणुमें रूपादि चारंप्रकारके संस्कारों के 
भिन्न-भिन्न अ्राकार वाले चार खरोत माने गये श । इनको 
शुषियां कहति हैँ । जेसे छिद्र वाला कोई पिण्डवेगं से जल 
मेचलेतो जल में उस च्छिद्र के भ्रनुरूप तरंग पदा होकर 
फलता है । यह तर॑ग वस्तुतः क्रिया मात्रही होता दहै। जल 
तो श्रपने ही स्थानम रहता है। केवल ्रपने समतल से 
उच्चावच रूप कम्पमात्र सेही क्रिया रूप तरगके संतान 
का ग्राश्रय मात्रहोतादहै। 


इस तरंग (४५) के गति (९५५००१९४) प्राकृति (8096) 
जाति (ग्ण) ग्रौर श्रधिष्ठान (ऽ०णा०) ये चार विशेष 
देखे जाते हैँ । एक क्षण मे कितने कम्पहौोतेदहैँं यह तरंग की 
गति है। कम्पमें त्रिकोण चतुरख चापादि श्राकार को ्राकृति 
कहते हैँ । चलने वाले पिण्ड का छिद्र उसकी जाति भ्र्थात्‌ 
योनि है ! पिण्ड ्रधिष्ठान भ्रौर जल आश्रय कहलाता 
है। इनं तरगों की परीक्षासे यह वात सिद्धहै कि जंसे-जेसे 
गति तीव्र होती है वेसे-वेसे तरंगविस्तार द्ोटा होता है। 
गंतिमन्द होने प्रर विस्तार वडा होता है। गओ्रौर विस्तार 
के श्रनुरूप ही कम्प का ग्रौच्य ( अ्रापण्तल) ओर उसको 
लम्बाई (४९०17800) बद्ती-घटती है । तो इस प्रकार गति 
कहने से उसकी ऊंचाई रौर विस्तार भी गतार्थं समे जाते 
है । समान योनि से उत्पन्न तरंग समानाकार के होतेह 
श्रौर सजातीय ( 10710610 पऽ ) कहलाते है । सजातीय 
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| ४) तरंग जअ सभानगति विस्तार के होते है तो सवर्णं (१९७००४०६) 
 कहेजातेहैं। 


| ठीक इसी प्रकार परमाणु के गमन से श्राकाश समुद्रम 
` उसके रूपादिशुषि के ध त्रनुरूप तरग पेदा होते है उनको 
 खूपादि गुणसस्कार कहते है । इन्द्रिय श्रौर विषयये संस्कारों 


केदो प्राधिष्ठान है । इन्द्रिय संस्कार नियतगतिविस्तार वाला 


तथाश्रणु होताहै। प्रथं संस्कार नाना गतिविस्तार वाले 
 तथाबड़ होतेदहैँ। दोनों के सन्निकषं से उभयमध्यपाति- 


गतिविस्तार बाला एक विशेष संस्कार उपन्न होता है। 
इद्दरियसंस्कार श्रपने नियत पद से कितना विक्षिप्त हृश्रा, 
इन्द्ियसंस्कारोपारूढ ज्ञानसंस्काों दारा श्रात्मा इस 
श्रपक्षा को रक्तपीतादि रूप से जानता है, इस ज्ञान को 
अध्यवसाय कहते हैँ । 

समवायिपरमाणुगतहूपसंस्कार सं ोगीश्रणु के रूप संस्कारों 
से सन्निकृष्ट होकर ` विशेषताको प्राप्त हौता है 1 श्रनेक 
¶ (समृहल्प स्थूल विषय में यह. विरेषसंस्कार पूनः 
महान्‌ हो जातादहै। तव रूप की उपलब्धि होती है ।६। 
वायु परमाणुमेलूप की शुषिन होने से रूप संस्कार ही 
नहीं होता, श्रतः अनेक द्रव्यसमवाय >ेने प्रर भी इसमें 
रूप नहीं हो सकता ।७। इस प्रकार सम व्‌[यिगतरूपसंस्कार 
सयोगिसंस्कारों के सन्निकषं से विक्लेप पनः बहुत से अ्रणुभ्रों 
के प्रचय से महान्‌ हो कर उपलन्धं होता दटै।5। इसी प्रकार 
रसगन्धस्पशं को उपलबल्धि भी समश्नी चाहिये ।९। कभी- 
कभी प्रनेक दर्यो का समवाय होने पर भी कि विदोषः से 
रूपादि गुणों की उपलब्धि नहीं होतो तो यह नहीं समभना 
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कि पृथिव्यादि में वायुवत्‌ रूप ही नहींहै। इस ग्नुपलब्धि 
काकारण श्रागे (१०, १, ६) कटहंगे ।१०॥ 
संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ पर- 

त्वापरत्वे कमं च रूपिद्रव्यसमवायाच्चाक्षषाणि ॥११॥। 
भ्ररूपिष्वचाक्ुषाणि ॥१२॥ एतेन गुणत्वे भावे च 
सर्वेन्द्रियं ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥ १३॥। 

सख्यादिगुण श्रौर कमं संस्कारात्मक नहीं हैँ श्रतः इनका 
इन्द्रियाथं सन्निकषंजन्यप्रत्यक्ष संभव नहींहै । रूप वाले 
द्रव्यो में रूप संस्कारों द्वारा इनका प्रत्यक्ष वुद्धि में ही होता 
है। एवं स्पशं केद्वारा भी इनका बौद्ध प्रत्यक्ष होतादहै। रएेसे 
बोद्ध प्रत्यक्ष को चाक्षषप्रत्यक्ष या स्पा्नप्रत्यक्ष कहते 
है ।।११।। भ्ररूपि द्रव्यो मे यह प्रत्यक्ष चाक्षृष नहीं होता ।। १२ 
इस प्रकार प्रायः सभी गुणो, कर्मो भ्रौर उनके श्राश्रयभूत 
घर्मा का एेद्द्रियक प्रत्यक्ष होने सेये सभी प्रसिद्धलिङ्क माने 


| जाते हैँ । १३॥ 
| इति चतुथ प्रथमा्तिकम्‌ 








अथ चतुथं द्वितीयाहधिकम्‌ 

तत्पुनः पृथिव्यादिकार्यद्रव्यं त्रिविधं शरीरेन्द्रिय- 

विषयसंज्ञकम्‌ ॥१।॥ प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणां संयोगस्या- 

भत्यक्षत्वात्पञ्चात्मक न विद्यते ॥२॥ गुणान्तरा 

प्रादुभावान्न व्यात्मकम्‌ ।॥३॥ ग्रणुसंयोगस्त्व- 
प्रतिषिद्धः ।॥४। 
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पूवंजोद्रव्यका स्वरूपाण्‌ (9।०य) कहा गया है वह्‌ 
पृथिवी समवाधिकारणक पिठर संयोगौ श्रगु के भेद से पुनः तीन 
तरकार काहै। विषयाणु (ए७।०७। 9ज ), रारीराणु (ए 
31010218] 3107} ) ग्रौर इन्द्रियाण ( 0172901 <4१8।११। ) । एक 
ही पृथिवी द्रव्यके यह तीन प्रकारके पिठर रचना भेद से 
ही परस्पर भिन्न होते ह । इन तीनों पियो में केवल पृथिवी 
का ही एकाणुक, क या च्यणुकादिसमूह्‌ समवायिकारण 
रहता है । भिन्नजाति द्रव्यो के परमाणुम्रों का समूह्‌ सम- 
वायी (०४५९००३) नहीं हो सकता ॥। १ गुरुत्व संयोग को 
टी कहते हैँ । कायं मेँ समवायी के गण भ्रवर्य रहते हैँ । यदि 
समवायीमेप्राकाश का भी योगं होता तो सभी पृथिवी 
द्व्य गुरुत्व रहित भी होते । यदि वायु मिधित समवायी 
हीतातो वायुके समान लघु ्रौर ति्यंक्‌गामी होते ॥ २।॥। 
इसी प्रकार तेज या जलात्मक ये पार्थिव द्रन्यहोते तो उष्ण 
याद्रव होते । श्रत: एकं ही द्रव्य समवायी होता है ।।३॥ 
पुनः विजातीय पीर के संयोग से स्थूलाणु बनता है ।।४॥ 
तत्र शरीरं द्विविधं योनिजमयो निजञ्च ॥५॥ 
भ्रनियतदिग्देशपूवंकत्वात्‌ ।॥६॥ वमविशोषाच्च ।॥।७॥ 
सज्ञाया भ्रादित्वात्‌ ॥६॥ सन्त्ययोनिजाः ॥ १०॥ वेद- 
लिङ्गाच्च ।।११॥ 
इन तीनों प्रकार के पिठरोंस सुक्ष्म श्रौर योनिज 
दो प्रकार काशरीर होता है ॥५॥ अ्रपोनिज श्रौर योनि ज्‌ । 
्रयोनिज के प्राधार पर योनिज रारीर बनता है ॥५।॥ योनिज 
शरीर योनि के ्रनु्य निथतदिग्देश सस्थनत्मक होता है। 
अयोनिज सूक्ष्म शरोर में पियं क सन्निवेश भ्रनिथत 
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दिग्देश्च वाला होता है ।६।। उसमें पिठरों का संस्थान इच्छा 
से मर्यादाके भीतर बदल सकतादहै ।।७।॥ शरीर शब्द का 
ग्रथं केवल चिन्मात्र प्रात्माका श्राश्रयदहै। इस शब्द का 
'नियताकार वाला" एेसा ्रथं नहीं हो सकता । अतः केवल 
योनिज रीर ही नियताकार वाला होता है।।८। श्रादिमें 
शब्द को सृष्टि होती है । फिर उसके प्रनुरूप भ्र्थोँ की रचना 
होती है । ग्रतः समाख्या के अ्रनुरूप ही शरीर शब्द का अर्थं 
समभना चाहिये ॥९।। इस प्रकार अ्रयोनिजशरीरधारी 
पिशाचादि चतुदश प्रकारके शरीरी होते हैँ ।॥१०। वेदम 


भो भ्रयोनिज शरीरधारीं देवता ऋषि पितरादि प्राणी कटै 
है । यह श्रयोनिज सूक्ष्म शरीर लिद्ध शरीर से भिन्न है ।। ११1 
इति चतुर्थे दितीर्या{ह्भिकम्‌ 


 -- ~~~ -- 


अथ पंचमे प्रथमाहिकम्‌ 


भ्रात्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां हस्ते कर्म ॥१॥ तथा 
हस्तसंयोगाच्च मुसले कमे ॥२॥ श्रभिघातजे मुसलादौ 
क्मेणि व्यतिरेकादकारणं हस्तसंयोगः ।।३॥ तथात्म- 
संयोगो हस्तकमणि ॥४॥ श्रभिघातान्मुसलसंयोगा- 
दढस्ते कमं ।॥५॥ भ्रात्मकमे हस्तसंयोगाच्च ॥६॥ 
संयोगाभावे गुरुत्वात्पतनम्‌ ॥७।॥ नोदनविशेषाभावा- 
न्नोद्ध न॒ ति्येग्गमनम्‌ ॥८|| प्रयत्नविशेषान्नोदन- 
विशेषः ॥€।। नोदनविशेषादुदसन विदोषः ॥ १०॥ 
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रब पंचम प्रध्यायमें कमं का श्रपवर्गं कहते हैँ । इस 
प्रथमाह्भिक में सत्प्रत्यय कमं का अ्रपवगं कहते हैँ । जो चलन 
रूप से प्रतीत हो वह सत््रत्यय कमं है। संयोग द्वारा एक 
द्रव्य से दूसरे द्रव्य में कमंके जानेको श्रपवगं ((वञपाऽऽंण 
९०८९) कहते हें । दो परमाणुग्नो के बीचमें त्राकाश का 
ग्यवधघान होने से उनमें सदा ही कृच्च श्रन्तराल वना रहता 
। परन्तु उनके समीप होने पर जवं दोनों के संयोगमण्डलों 
का सपक होता दहै तव परमाणु गत कम॑ 'संस्कार भाव को 
प्राप्त हो कर संयोग रदिमयों द्वारा दूसरे परमाणु मे प्रविष्ट 
हो जाता है । क्योकि संयोग के श्राश्रय कै विना कर्मं 
पराकाश मं स्वयं विभव नहीं कर सकत । यह श्रपवरगं का | | 
स्वरूप कटा । | | 
त्रात्मा का प्रयत्न संयोग द्वारा हाथमे जाता है।१॥ [ | 
वेसेहो हाथसे मूसल में जाता है ।॥२।॥ मूसलक्मं ऊखल में | | 
जाता है । कुच्छ कमं उखल से पृथिवी में चला जाता है । 
परन्तु ऊखल को टक्कर कै कारण कुद कमं प्रत्यपव्ं 
(२८०८०) से पुनः मूसल को ऊपर फेकता है। इस प्रति- 
क्रिया में हस्तसंयोग कारण नहीं होता ।३॥ ना ही आत्म- 
कमं से हाथ ऊपर उठता है ।।४।। हाथमे प्रभिघातजन्य कमं 
तो मसल के संयोगसे श्राताहै।।५।। हाथ का कमं श्रात्मा- 
के साथसंयोगहोनेसे पुनः शरीरमें श्रा जाता है ।।६।॥ तब 
यदि भ्रात्मा इच्छा पूवं संयोग से मूसल को धारण न करे 
तो गुरुत्व से मूसल का पतन हो जाता है ।।७।। नोदन विशेष 
के श्रभाव से मसलन ऊपर जाता दैनटेढा जाता दहै। सीधा 
गुरुत्व की दिशा मँ गिरता है ।८॥ दूसरी दिशा में गति कौ 
परिवत्तंन करने के लिए प्रयुक्त अ्रन्यकमं नोदन है ।(९॥ नोदन 
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वि्ञेष से गति में दिकृपरिवर्तंन उदसन (€॥9१&€ ° 61161107} 
कहटलाता है ।१०।) 


हस्तक्मणा दारककमे व्याख्यातम्‌ ॥११। तथा 
दग्धस्य विस्फोटने ।॥१२। यत्नाभावे प्रसुप्तस्य 
चलनम्‌ ॥१३॥ त॒णे कमं वायुसंयोगात्‌ ।१४।॥ मणि- 
गमनं सूच्यभिसपेणमदृष्टकारणकम्‌ ।। १५॥ 


कुठारादि से काष्टादि फाडने वाले कमं (5 
01५65} का अ्रपवगं हस्तकमंवत्‌ समना ॥११॥ द्रव्यो के 
जलने ( 0पाएण्डाग) तथा विस्फोटन ( ए फ0ऽ०य) मे भी 
पूर्ववत्‌ कमपिवगं होता है ।।१२॥ सोये हुए का उठकर 
ग्रज्ञान मे चलना प्राणवायुके क्मपिवगं से होता है ।१३॥। 
तण वृक्षादि के हिलने मे कमं वायु के संयोग से होता है ।।१४॥ 
चम्बक का लोहे कीश्रोर या सूरह का चुम्बक की श्रोर 
चलना मेरुगत वायु ( 7182116115111 ) कै श्रदष्टकमपिवगं से 
होता है ॥१५।। 

इषावयुगपत्संयोगविशेषाः कर्मान्यत्वे हेतुः ॥१६॥ 
नोदनादाद्यमिषोः कमं तत्कमेकारिताच्च संस्कारा- 
दृत्तरं तथोत्तरमुत्तरञ्च ॥ १७॥। संस्का राभावे गुरुत्वा- 


त्पतनम्‌ ।। १८॥ 

पृथक्‌-पृथक्‌ द्रव्यो मे संयोगसे कमपिवगं कहा । श्रव 
एक ही द्रव्य में स्थान विदोष पर प्रयुक्त किया गया कमं समग्र 
पिण्डमें समान रू्पसे व्याप्त होकर पिण्ड मे गमन पदा 
करतादहै। उसमे एक अ्रवयवसे दूसरे श्रवयव मे कमंका 
ग्रपवगं वाण के उदाहरण से कहते हैँ । 
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प्रत्यचा कमं संयोगसे वाणके सं युक्त स्थल पर परमा- 
णुम्रो मे म्रपवृक्त होता है। फिर थो इ~-थोड़ा करके कलाशः 
(४ १०५३०८० ) जितना वहन हो सके संस्कार वन कर दोनों 
परमाणुग्रों की संयोग रदिमयों पर श्र रूढ होकर प्रगले परमाणु 
मेजाताहै। इसी प्रकार क्रमसे फिर दुसरी, तीसरी कला 
करके ्रपवृक्त होता है, यहाँ तक कसार । कमे प्रागे चला 
जाता है ।।१६॥ संयोग स्थल के परभ णुमे जोकमं है उसमें 
से प्रथम कला संस्कार रूप होकर संयोगमण्डल द्वारा ग्रगले 
परमाणु में प्राप्त होकर फिर कमं बन कर उ पको चलाती है । 
इसी प्रकार कमस कमं श्रौर संस्कार बनता हुश्रा श्रौर 
परमाणुभ्रों को चलाता श्रा कमं श्रन्त्य प रमाणु तक ॒पहुचता 
टै । १७॥ पृथिवी के गुरुत्व से हीयमन यह कमं नष्ट हो जाता 
हे । अ्रन्तमेंवेग केश्रभाव सै वाण पृथिवी पर गिर जाता 
दै | १८॥। 
इति पंचमे प्रथमाह्लिकम्‌ 





अथ पंचमे द्वितीय) हिकम्‌ 


नोदनाभिषातात्‌ संयक्तसंयोगाच्च पृथिव्यां 
केमं ॥ १॥ तद्विशेषेणादुष्टकारितम्‌ ।॥२॥ 

उस भूगोल के संयोग र्यात्‌ गुरुत्वमण्डल कै ब्रन्तगंत 
नोदन प्रभिघात या सं युक्तसंयोग से कर्मं की उत्पत्ति कही 
गदं । भूमण्डल में स्थित संस्कार (10९ 6्वलह+) इतत कमं 
का दृष्ट दनु मानाजताहै।१। इतके ग्रतिरिक्त गोलान्तर्‌ 
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मे स्थित जो संस्कार श्रपवृक्त होकर इस भूमण्डलमें क्रिया पेदा 
करता है वहं अदृष्ट (श्775० चल) कहटलाता है ।।२॥ 

प्रपां संयोगाभावे गुरुत्वात्पतनम्‌ ॥३। द्रवत्वा- 
त्स्यन्दनम्‌ ।४। नाडयवायुसंयोगादारोहणम्‌ ॥५॥। 
नोदनापीडनात्‌ संयुक्तसंयो गाच्च ॥६।॥ वृक्षाभिसपेण- 
मित्यदष्टकारितम्‌ ॥७। श्रपां संघातो विलयनञ्च 
तेजःसंयोगात्‌ ॥८॥ तत्र॒ विस्फुजेथूलिङ्गम्‌ ।£॥ 
वैदिकञ्च ॥१०।॥ श्रपां संयोगाद्विभागाच्च स्तन- 
यित्नोः ॥ ११ पृथिवीक्मेणा तेजःकमे वायुकमे च 
व्याख्यातम्‌ ।॥१२॥ भ्रग्नेरूष्वेज्वलनं वायोस्तियेक्‌- 
पवनमणनां मनसरचाद्ं कमरद्ष्टकारितम्‌ ।।१३॥ 

ग्रब इस प्रथिवी पर होने वाले कृच्छं कर्मों के दुष्ट 
ग्रौर श्रदष्टहेतुग्रों के उदाहरण कहते ह । नाडयवायु का 
संयोग छट जाने पर मेघस्थ जलो का वर्षारूप से पतन गुरुत्व 
कारितहोनेसे दष्टकारणक है ।।३।। द्रवत्वकै कारण गुरुत्व 
से जलो का वहना दष्टकारित है ।४।। जलो का वाष्प वन 
कर मेघ रूपसे श्राकाशमे चदना नाइयवायु के संयोग से 
होता है ्रतः दृष्टकारित है ।\५।॥ संकृचितं स्थान मे वाष्प 
या धूमों के प्रापीडनसे संयुक्तसंयोग द्वारा यन्त्रादि चालन 
दृष्टकारणक है ।६।। वक्ष मेम्‌लद्रारा रसोंके चद्ने का 
इस भूमण्डलमे कोई हेतु नहीं। इसका हेतु लोकान्तर के 
संस्कार है, ग्रतः अ्रदष्टकारणकं है ।७। मेघस्थ विद्युत्‌ 
के संयोगसे श्रापीड़ति होने परमेधोंकाग्रोले ्रौर हिम के 
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रूप मे संघात होना दुष्ट कारणकं है । उस संघात के श्रवयवा- 
न्तरालों में तेजः संयोग से उनका पुनः विभक्त होकर विलयन 
होना दृष्टकारणक है ।॥८॥ इनमें तेज.संयोग का प्रमाण 
विजली कौ चमक है ।।९॥ वेदम भीरेसा कहा है ॥१०॥ 
मेषस्थ जलो का जम जाना या पिधघलना उनके श्रपने संयोग 
याविभागसेभीहोताहै। उनके संयोग विभागका प्रमाण 
बादलों कौ गजंहै। क्योकि संयोग विभाग के विना शब्द 
नटीं होता ॥११॥ जसे भूमण्डल के श्रांतरिक (1९) 
टतु से दृष्ट कमं पैदाहोतेहँ वैसेही मेरुके निमित्तसे वा यु 
कमं श्रौर सूयं कै निमित्त से तेजःकमं इस भूमण्डल सें ग्रदष्ट 
कारणक होते है ॥१२। परथिव्यादि द्रव्यो का सजातीयो से 
संयोग द्‌ढतम होता है । इन द्रव्यो का जो महत्तमं सम्‌हात्मक 
कायं है उसे भूमि कहते हँ । पृथिवीजलों का महत्तम समह 
यह भूगोल भूमिहै। वायुका मेरु भूमिदहै। पृथिवी श्रौर 
ब्रह्माण्ड मे उदग्दक्षिण स्थित वायु के तिर्यंकृसंस्थान को मेरु 
कहते हैँ । तेज का सूयं भूमि है। प्रत्येकं द्रव्य का श्रपनी- 
प्रपनी भूमिके प्रति विदोष गुरुत्व है। सू्यंके प्रति श्रम्निके 
गुरुत्व से श्रग्नि का ऊध्वं ज्वलन होता है। वायु का तियंक्‌ 
पवन मेरु के प्रति गुरुत्वविशेष के कारणसे होतादहै। श्रत 
श्रदृष्ट कारितहै। प्रलय काल में परमाणुभ्नों में कमं स्थापक- 
सस्कारकेखूपमें होतादहै। वे श्रनषंण होने से पुनः सृष्टि 
रचना मे स्वयं प्रवृत्त नहीं हौ सकते । श्रत: उनमें श्रादि कमं 
की प्रवृत्ति किसी भ्रन्य श्रदुष्ट (एश्वगण्ञ९) कारण से होती 
ठे । एेसे ही मन में भी सृष्टि प्रवृत्त होने पर शआ्राद्यकममं ग्रदृष्ट 
कारित होता है ।१३॥ 
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हस्तकमणा मनसः कमं व्याख्यातम्‌ । १४॥ 
भ्रात्मेन््रियमनोऽथेसन्निकर्षात्‌ सुखदूःखे , ॥१५॥ 
तदानारम्भ श्रात्मस्थे मनसि शरीरस्य दुःखाभावः 
स योगः ।॥१६।॥ भ्रपसपंगमुपसपेणमरितपीतसंयोयाः 
कायान्तरसंयोगारवेतयदृष्टकारिताति ॥ १७॥ तदभावे 
संयोगाभावोऽप्रादुर्भावस्च मोक्षः ॥१८॥ 


जसे हस्तादिकर्मेन्दरियों मेँ श्रात्मसंयोग से उत्पन्नकर्मं 
उनका श्रपना श्रंतरिक कमं नहीं प्रत्युत श्रात्मकमं से अ्रद्ष्ट- 
कारणक है वैसे ही मन भ्रादिज्ञानेन्द्िग्नों की प्रवृत्ति भी 
ग्रात्मगत श्रदुष्टकारणक है। शरीर मे भ्रन्नपानादिरसों 
की प्रवृत्ति, भोजनादि बाहरी भोगों की प्राप्ति, शरीर में 
रसादिधातुश्रों के तथा प्रन्य म्रसम्बद्ध प्र्थोके संयोग श्रद्ष्ट- 
कारित हैँ ।।१७॥ श्रदष्टकेन होने पर शरीरादि की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । तब जन्ममरण करे प्रभाव से मोक्ष हो 
जातादहेै। 


द्रव्यगुणकमंनिष्पत्तिवेधर्म्यादभावस्तमः ॥१६॥ 
तेजसो द्रव्यान्तरावरणाच्च ॥२०॥ 


प्रव कमं के तात्त्विक स्वरूप को कहते हैँ । केवल चलने 
का प्रत्ययमात्र कमं नहीं है। सत्पदा्थं के चलने काजो 
हेतु है वहं कमंहै। छाया याश्रंधेरा चलते दिखाई देते हैँ। 
उनकी निष्पति द्रव्यगुणकमं जसे सत्पदार्थोँ की भांति नहीं होती । 
परन्त्‌ वह्‌ केवल बुद्धिनिमित अ्रभावमात्र हँ १९ प्रकाश के 
रुक जाने पर उसके पराभाव का ज्ञानमात्र छाया है ।२०॥। 
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दिक्‌कालावाकाशञ्व क्रियावद्रेधम्य न्निष्क्रि- 
याणि ॥२१॥ एतेन कर्माणि गुणाश्च व्याख्याताः 
॥२२॥ निष्क्रियाणां समवायः कर्मभ्यो निषिद्धः 
॥२३॥ कारणन्त्वसमवायिनो गुणाः ॥२५।। गुणेदिग्‌- 
वाल्याता ॥२५॥ कारणेन कालः ॥२६॥ 
देशकाल भ्राकाडा विभू निरयव होने से निष्क्रिय है ।।२१। 
कमं भ्रौर गुण भी भक्तिरहित श्रौर विभु होने से निष्किय 
दं ॥२२॥ निष्क्रिय पदार्थं समवाय मे प्रवृति पूर्वेक कारण 
नहीं होते । समवाय मेँ विद्यमान तो रहते हैँ श्रत: श्रसमवायि- 
कारण होते हैँ ।२३॥ इन भ्रसमवायिकारणों के गण तो 
समवाय में कारण हो जाते है ॥२४॥ समवाय म प्रसमवायि 
देशनिष्ठ परत्वापरत्व गण कारण ह ॥२५॥ समवाय हृश्रा या 
होगा इस प्रकार काल समवाय करानेसे ्रसमवायिकारण है । 
अरन्यथासिद्ध होता हृश्रा भी सामान्य रूप से विद्यमान रहता 
है । परन्तु निमित्तकारण कार्यसि द्धि होने पर निवत्त हो जाता 
है । इतना इनमें भेद है ।॥२६॥ 
इति पंचमे द्वितीयाद्धिकम्‌ 


'"र\४ ४ 


अथ षष्टे प्रथमाहधिकम्‌ 


बद्धिपूर्वा वाक्‌ प्रकृतिर्वेदे ॥ १।। ब्राह्मणे संज्ञाकर्म 


सिदधिलिङ्खम्‌ ।।२॥ बृद्धिपूर्वो दातिः ॥३॥ तथा प्रति- 
हः ॥४॥ भ्रात्मान्तरगुणानामात्मान्तरे कारण- 
त्वात्‌ ॥५॥ 
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कर्म श्रौर क्रियासंस्कारोंका संयोगसे ग्रौर गुणसंस्कारो 
का सन्निकषं से श्रपव्गं कहा गया । भ्रब प्रात्मगत धर्मसं स्कारों 
काएक श्रात्मासे दूसरे ्रात्मामे तथा पिण्ड ब्रहयाण्डमें 
समभिव्याहार से अ्रपवगं होता है इसका प्रमाण कहते हैँ । 

बद्धि-परवंक कटी सुनी गई वेदिकी वाक्‌ सब प्रकार की 
क्रिया की प्रकृतिदहै। समभिव्याहार से श्रात्मान्तर मे श्रथ 
बोध करानेसे निगम रूपसे ज्ञानक्रिया उत्पन्न करती है। 
रौर श्रागम भ्र्थात्‌ मन्त्ररूपसे ्रात्मा में श्रपूवं उत्पन्न 
करते से भावना रूप क्रिया भी होती है। क्योंकि मन्त्रोपदेश 
से शिष्य मँ श्रपूर्वोत्पत्ति देखी जाती है ।।१।। वेद के ब्राह्मण 
भाग में ज्ञानजनक होनेसे वेदवाणी की निगम सज्ञा ग्रौर 
क्रियाजनक होने से ्रनेक संज्ञाय सुनी जाती है । जसे जोडने 
से मंत्र यजुः है । उत्थापनक्रिया करने से उक्थ है । समीकरण 
करने से साम श्रौर शक्तिरूप होने से मंत्र शक्वरी है 
इत्यादि ॥२।॥ जव भ्राचायं दस वाक्‌ को वृद्धिपूवेक शिष्य के 
प्रत्ति उपदेश करता है ।३। श्रौर शिष्य भी बुद्धिपू्वेक 
विधिवत्‌ ग्रहण करता है, तभी गुणाधानं देवा जाता है 1 
ब्रह्मास्त्र श्रभ्यास करने वाले बटुक के मंत्र से शरसन्धान का 
ग्रभ्यास करने वाले अरन्य वटक काः वाण ब्रह्मास्त्र नहीं बन 
जाता ।।४।। इस ग्रकार बुद्धि पूर्वेक वेद वाक्‌ से समभिव्याहार 
होने पर एक प्रात्पा के धमं दूरे श्रात्मामें जाते है । क्योकि 
यहु गुणाधान बुद्धि श्रौर वाक्‌ द्वारा ही होतादहै। श्रतः यह्‌ 
ज्रात्मकमं ही है रौर पूर्वं होने से श्रदृष्ट कारणक है। ब्रत: 
वैदिकी वाक्‌ सव प्रकार के अ्रदृष्टों की प्रकृति कही है ।\५।। 
 तदृदृष्टभोजनेन विद्यते ॥६॥ दुष्टं हिसायाम्‌ ॥७। 
तस्य समभिव्याहारतो दोषः ॥८॥ तददुष्टेन विद्यते ॥€॥ 








अ०६.आ०१) वेदभास्करभाष्यानुसारिभाषाविवृतिः ४७ 


धर्मापिवर्गं॑कहा । भ्रव पिण्डब्रह्माण्ड मे श्रदृष्टापवगं 
कहते हैँ । इदं (यह) शाब्द इस श्रात्मामें विद्यमान संस्कारों 
के लिये प्रयुक्त होता है । इसके प्रतियोग मे तत्‌ (बह) शब्द 
अधिदेव पुरुषगत श्रदष्ट संस्कार भ्र्थात्‌ भाग्य के श्रथंमें 
प्रयुक्त हृश्रादहै। अधिदव पुरुषमें प्रहनक्षत्रादिमे जो कमं 
अदष्टकूपसे संचित दहै वह भी समभिव्याहार से इस पुरूष 
मँ श्रपवक्त होता है यह बात दृष्ट भोजन से सिद्ध होती 
है ।।६।। दृष्ट शब्द से यहां विष या पर्युषितादि स्वभावदृष्ट 
भोजन नहीं किन्तु जो भमी भोजन शरीर मे दोष घातु साम्य 
कीहानि करतादहै वह दृष्ट भोजन विवक्षित है। क्योकि 
कभी-कभी स्वभाव से ही पौष्टिक भोजन भी रोगोत्पादकं 
देखा जाता है ।।७।। भ्रौर यह हानि समभिव्याहार से ही 
होतीदहै। इसीसेसिद्धहोता टै किडइस दोषका कोई श्रौर 
ग्रदृष्ट कारण है, केवल भोजन नहीं है ।।८॥ क्योकि कभी 
स्वभाव दृष्ट पर्यंषितादि भोजन भी हानि नहीं करता) ग्रतः 
भोजन के दुष्टया अरदृष्टहोनेका कारण ्रदष्टभी है ।।९।। 

पूुनविशिष्टे प्रवृत्तिः ॥१०॥ समे हीने वा- 
ऽप्रवृत्तिः ॥११। एतेन हीनसमविरिष्टघामिकेभ्यः 
परस्वादानं व्यास्यातम्‌ ।\ १२॥ 

यह धमसंस्कार श्रथवा ज्ञानसंस्कार रूपात्मक नहीं 
होते वृच्यात्मक हँ । धमंसंस्कार पुण्य श्रौर ग्रघम॑संस्कार 
पापरूप कहै जाते हैँ । पाप ग्रौर पुण्य संस्कार परस्पर विरोधी 
या विजातीय होते ह। पापपाप श्रौर पुण्य पुण्य संस्कार 
परस्पर अनुकल या सजतीयहोतेदहं। अरव समभिन्याहार 
मे प्रवृत्ति प्र्थात्‌ इनके भ्रपवर्गं नियम को कहते हैँ । 
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यह समान संस्कार जिस पुरुष में अ्रधिक हैँ वह विशिष्ट 
जिसमे न्यून होते दँ वह हीन, समान होने से दोनों पुरुष 
सम धार्मिक कहे जाति हँ । एेसे दो घामिकों के समभिव्याहार 
में विशिष्टधा्मिक से हीन में संस्कार श्रपवृक्त होते ह ।।१०॥ 
हीन से विशिष्टे नहीं जाते। सम होने पर भी प्रवृत्ति 
नहीं होती ।११।॥ इस प्रकार संस्कारों कै स्तर भेद के 
(7०160081 तलि ल०९) अ्राधार पर प्रवृत्तिनियम निर्भर 
होता है । करम॑प्रवत्ति में भी यही नियमदहै। द्रव्यो मे भी 
पीलुश्रों की संख्या के श्राधार पर हीन सम विशिष्ट व्यवस्था 
समभनी । इसी प्रवत्ति नियम के श्नुसार द्रव्यो मे परस्पर 
पीलुम्रो के श्रादानप्रदान से पाकं क्रिया होती है ।१२॥ 

, तथा विरुद्धानां त्यागः ॥१३। हीने परे 
त्यागः ॥१४॥ समे भ्रात्मत्यागः परत्यागो वा ॥१५॥ 
विशिष्टे ्राट्मव्यागः इति ॥१६॥ 

विरोधी धर्मो श्र्थात्‌ पाषपुण्य संस्कारो के समभिव्याहार 
मे त्याग भ्र्थात्‌ नाश हो जाता है क्योकि वृत्त्यात्मको में समवाय 
सम्भव नहीं है ।।१३।॥ यदि दूसरा श्रपनेसे हीन विरोधि 
संस्कारों वाला पुरुष हो तो उसके संस्कार कट जाते 
है ।। १४।। यदि विजातीय संस्कार दोनोंमेसमदहोंतोदोनोंके 
संस्कार नष्टहो जाते ।१५। यदि दूसरे के विरोधिसंस्कार 
बलवान हों तो श्रपने कट जातेहँं। इति शब्द इस प्रवृत्ति 
नियम की सर्वत्र व्यापकता का बोधक है ।।१६॥। 

इति षष्ठं प्रथमाह्भिकम्‌ 
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अथ षष्टे द्वितीयाहिकम्‌ 

हृष्टाहष्टभ्रयोजनानां हृष्टाभावे प्रयोजनमम्यु- 
दयाय ॥१॥ भ्रभिषेचनोपवासनब्रह्मचयगुरुकुलवास- 
वानप्रस्थयज्ञदानप्रोक्षणदिङ्नक्षत्रमन्त्रकालनियमाङ्चा - 
हृष्टाय ॥२॥ चातुराश्रम्यमुपधा श्रनुपधाइच ॥३॥ 
भावदोष उपधाऽदोषोऽनुपघा ॥४॥ 

एक ्रात्मा के धर्माधमं संस्कारों के समभिव्याहार से 
दुसरे भ्रात्मामें श्रपवगं कहा । वेदवाणीरूप श्रदष्ट से श्रात्मा 
मे धमं संस्कारों की उत्पत्ति कही गर्ई। धमं के पूर्वोक्त 
अनुष्ठानरूप चतुथंकत्प का वणेन करते । इस सम्बन्ध में 
बृद्धिपूवेक किये गये क्म की दो गतियां हँं। जो कमं संस्कार 
रूप होकर अ्रपवगं से ग्रहनक्षत्रादि में स्थित हो जाता दहै 
उसे श्रदृष्ट या भाग्य कहते हैँ। जो श्रात्मामें संस्काररूप 
से स्थित रहता है उसे धमं कहते हैँ । ग्रहिसा सत्य श्रस्तेय 
ब्रह्मचयं श्रौर श्रपरिग्रहादि श्रात्मधर्मो का केवल मानस 
ग्रनष्ठान है इनमें वाह्य साधन की श्रपेक्चा नहीं होती । इनको 
यम कहते हँ । इन का स्वरूप भी श्रदष्ट होतादहै। श्रौर फल 
भो धमं ज्ञान वैराग्य एेदवयं का श्रम्युदयरूप श्रदृष्ट ही होता 
है । यज्ञ दान शौच श्रादि वाद्य साधनापेक्ष धमं दृष्ट होते 
हं । इन का फल भी जाति रायु भोगादि दष्ट ही होता दहै। 
इनको नियम कहते है । किन्तु श्रारम्भसे फल प्राप्ति तक 
मध्य कालमें ग्रह्‌ नक्षत्रादिकों मे संस्कार रूप से जव तक 
रहते हँ तब तक ही इनकी श्रदुष्टया भाग्य संज्ञा रहती है । 
फल भोग लेने पर इनका नाश हो जाता है। परन्तु यमोंका 
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भोगरूप दुष्टफल न होने सेवे धर्मं रूप से ्रात्मामें नित्य 
स्थित रहते. हैँ । उनका ना नहीं होता । 

यह जो ऊपर यज्ञादि नियम कहे, ये जहां कामना- 
पूर्वक भोगादि दृष्टफल के लिये प्रयुक्त किये जते हैँ वहां केवल 
अभीष्ट दृष्ट फली देते हँ । ग्रौर जहां निष्काम क्ये जाते 
है वहां ्रभ्युदय भ्र्थात्‌ धर्मं श्रौर श्रदृष्ट दोनो प्रकार का 
फल करते हैँ ।।१।। मन्त्र पूर्वक स्नान, ब्रतोपवास, इन्द्रिय 
निग्रह, गुरुजनों की सेवा, वानप्रस्थादि तप, यज्ञ दान, प्रोक्षण 
इन कर्मों में देश, काल अ्रौर मन्त्र सम्बन्धी नियम ये सब 
धमं रौर श्रद्ष्ट भ्र्थात्‌ भाग्य दोनों को सम्पन्न करते ह ॥२॥ 
ब्रह्मचर्यादि चारों आश्रमो में विहित नियम उपधा या ब्रनुपघा 
दो प्रकार के होते है ।।३।॥ जहां दिखलावा प्रौरहै श्रौर 
प्रछन्न रूपसे पीके पनम प्रौरही श्रभिप्रायहै एेसे कपट 
भाव दोष को उपधा कहते हँ । जहां यह दोष नहीं वे नियम 
श्रनुपधा होते है ।\४॥। 


यदिष्टरूपरसगन्धस्पर्शं प्रोक्षितमम्युक्षितञ्च 
तच्छुचि ॥५॥ श्रशुचीति शुचि प्रतिषेधः ॥६॥ भर्था- 
न्तरञ्च ।॥७।। अ्रयतस्य शुचिभोजनादम्युदयो न 
विद्यते चियमाभावाद्‌ विद्यते वाऽ्थान्तरत्वा्यमस्य ॥८॥ 
श्रसति चाभावात्‌ ।¦ &॥ 


इन नियमों में अरब शौचाचार की विशेष परीक्षा करते 
ह । इष्ट रूप रस वाली वस्तु में मंत्र पूवक श्रभ्यृक्षण से संसं 
दोष की निवृत्ति श्रौर प्रक्षालनसे मल की निवृत्ति होकर 
बह पवित्र हो जाती है ।।५।॥ ग्र्युचि का ब्रथं गुचि नहोना 
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है ।६॥ परन्तु श्रौर भी प्रथंहै। भाव दृष्ट वस्तु भी म्रपवित्र 
होती है ॥७॥ यमो से रहित नियमानुष्ठान से श्रभ्युदय नहीं 
होता । नियमानुष्ठान के विनाभी यमोँका पालन करनेसे 
प्रम्युदय होता है ।॥८॥ क्योकि यमोंके भ्रभाव मे नियमा- 
नुष्ठ न करने पर भी कभी-कभी भाव दोष से ग्रभ्युदय नहीं ` 
देखा जाता । मुख्य धर्मं तो यम हैँ । नियम उसके लिये साधन 
मात्र । रतः नियमोंकोही मुख्य घमं समना बडा श्रन्थ 
है । यम रहित नियमानुष्ठान तो उपधामात्र होता है ।९॥। 

सुलाद्रागः ॥१०॥ तन्मयत्वाच्च ॥११। श्रह- 
ष्टाच्च ॥१२।। जातिविरोषा च्च ॥ १३॥ 

जिस वस्तु में सुख होत। है उसमे राग होता है ।।१०॥ 

जन्म जन्मान्तर से जिस वस्तु का दृढाम्यास है उसकी वासना 
विशेष होती है ।।११॥ पूर्वोक्ति ग्रदष्ट का जव विपाक होता 
हे तो तदनुरूप वासनाये भी विशेष उठती हँ ।। १२॥ 

इच्छाद्रेषपूविका ध्षधिमेप्रव्तिः ।॥ १४। तत्संयोगो 
विभागः ॥१५॥ श्रात्मकर्मसु मोक्षो व्याख्यातः ।। १६॥ 

पूवाक्त हेतुम्रो से राग भ्र्थात्‌ इच्छा होती है। इसी 
प्रकार द्वेष भी होता है। इच्छा श्रौरद्रेषसे फिर मनुष्य धमं 
या अ्रधमं मे प्रवृत्त होता है ।।१४।॥ श्रात्मा मेँ इच्छा द्वेष के 
संयोग से परमात्मासे उसका विभाग दै ।१५॥ क्योकि 
बध कमंजन्य है श्रतः उसका मोक्ष भी कमंजन्य ही है। वह 
कमं श्रत्माकाहीहो सकता है ॥१६। ` 


इति षष्ठे द्वितीयाह्धिकम्‌ 
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अथ सप्तमे प्रथमाहिकम्‌ 


उक्ता गुणाः ॥१। पृथिव्यादिरूपरसगन्धस्पर्शा 
द्रव्यानित्यत्वादनित्यार्च ॥२॥ एतेन नित्येषु नित्य- 
त्वमुक्तम्‌ ।।३॥ भ्रप्सु तेजसि वायौ च तित्या द्रव्य- 
नित्यत्वात्‌ ।४।। अ्रनित्येष्वनित्या द्रब्यानित्वात्‌ ॥५।। 
कारणगुणपू्वेकाः पृथिव्यां पाकजाः ।\६।। 
स्प्चदि चार सन्निकृष्टगुण पूवं कहे हैँ । समवायि के गृण 


ही संयोगि के सन्तिकषं से विज्ञेषता को प्राप्त होते ह संयोगि 
के नहीं होते ।१। पृथिवीसमवायिकारणक ग्रनित्य द्रव्यो 


मे रूपरसगन्धस्पदं ये सन्निकृष्ट गुण अ्रनित्य होति है । किन्तु 


कार्यावस्था मे भी नित्यो में अर्थात्‌ परमाणघ्नों मे नित्य ही 
रहते है ।२। नित्यपरमाणुभ्रो मे केवल नित्यरही होते है ।1३। 
जल, तेज श्रौर वायु के नित्यपरमाणुग्रों मे उनके श्रपने- 
अपने नित्यगुण कार्याविस्था में भी नित्य ही रहते है ।४। 
परन्तु तत्तत्समंवायिकारणकजलादि कार्यो मे. श्रतित्य 
होते टै ।५। 

पाकावस्था मे सभी संयोगियों के गुणसन्निङृष्ट होकर 
विक्ञेषगुणो को पैदा करते हैँ। पिठर मे जितने समवायि 
परमाण होते है उतने ही संयोमिपीलुग्रो को समवायी 
धारण कर सकता है । एेसी श्रवस्थामे उसे सम (16४1121) 
पिठर कहते हँ ! उससे प्रधिक पीलृभ्रों बाला पिठर वि्िष्ट 
( 709५९) ्रौर न्यून बाला हीन (162211४९) कहलाता 


है । पूर्वोक्त प्रवृत्ति नियमं के भ्रनुसार विशिष्ट पिटरसे हीन 
या सम में पीलु संयोग करता है, उसे पाकेजसंयोग कहते है । 
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क्योकि पृथिव्यात्मक पिठरों के बाहरीमंडलमे तंज पीलु दही 
रहते है श्रौर उन्हींमे संयोगहो सकतादहै। इसी से इस 
संयोग को पाकज कहते हैँ ।६। 

एकद्रव्यत्वात्‌ ॥५।॥ श्रणोमंहतइचोपलबन्ध्यनु- 
पलन्धो नित्ये व्याख्याते ॥।८।। कारण ३ हुत्वा च्च ।।६॥ 

स्पर्शादि सन्निकृष्ट गुणों के प्रनन्तर श्रव सस्काररहित 
सख्यादि म्रसन्निकृष्ट गणो कौ परीक्षा करते हं । चुबोधता 
के लिये प्रथम परिमाण को कहते हँ। भक्तियुक्तं या परि- 
चिन्न हीने से एकद्रव्य में श्रणुत्व ग्रौर महत्व दोनों परिमाण 
अ्रपेक्षा से नित्य देखे जातेहै। एक हीद्रव्य बड़े कौ श्रपेक्षा 
छोटा प्रौर दछौटे कौ श्रपेक्षा बडा होता है । ।७-८। 
क्योकि उसमे कारणों के थोडे या बहूत होने से परिमाण सापेक्ष 
होता है ।९। 

ग्रतो विपरीतमणु ॥१०।। श्रणुमहदिति तरिमन्‌ 
विह्ेषभावाद्‌ विश्ेषाभावाच्च ।।११। एकंकालत्वात्‌ 
| १२।। दष्टान्ताच्च ।;१३।॥ ब्रणृत्वमहत्वयोरणु व- 
महत्वाभावः कमेगृणेर्ग्याख्यातः ।॥१४॥ कमभि 
कर्माणि युणेरच गुणा व्याख्याताः ॥१५॥ अ्रणुतवमह्‌- 
त्वाभ्यां कमगुणार्च व्याख्याताः ।,१६।। 
 विभुद्रव्योंमेश्रौर हीदृष्टिसे परिमाण का श्रहण होता 
है। भ्रणत्व सृक्ष्मता के कारण से ग्रौर महत्व व्यापकता के 
कारण से। जसे श्राकादा सृक्ष्मता के कारण श्रणु श्रौर्‌ 
व्यापकत। के क।(रण स्वयं महान्‌ भी है ।१०। क्योंकि उसमें 
अणृत्वमहत्व परि छिन्नो से विशेष ह । ग्रौर उनमें श्रपेक्षा 
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कृत विशेषता नहीं होती ।११। इनका परिमाण भाक्त है। 
एक समय में एक दृष्टान्त की श्रपेक्षा से इनमें परिमाण 
का व्यवहार होता है। सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तकं एक 
दिन ।१२। अ्रौर एक प्रंगुल परिमित देश के दृष्टान्त से एक 
देल ।१३। श्रणत्व महत्व म फिर अ्रणृत्व महत्व बुद्धि नहीं 
होती । जसे कमं मेँ कमं यागुणमें गुण नदीं होता एसे ही 
ग्रणुत्व श्रौर महत्त्व मेँ श्रणुत्व महत्व नहीं होते ।१४। कर्मो 
का भाक्त परिमाण कर्मं के दष्टान्त से, जंसे एक कषंद्रव्य 
एक क्षण मे जितने कमं से एकांगुल चले वह एक कमं मान 
लेते हँ । एसे ही गुण का भाक्तमान सजातीय गृण के दुष्टान्त 
से माना जाता है ।१५। कर्मं श्रौर गुण श्रादि अरन्य विभु 
पदार्थो का भी परिमाण सर्वत्र ेसे ही समभना। 


एतेन दीचैत्व ह्रस्वत्वे व्याख्याते ॥१७॥ श्रनित्येऽ- 
नित्यम्‌ ॥१६॥ नित्ये नित्यम्‌ ॥ १६॥ नित्यं परिमण्ड- 
लम्‌ ॥२०॥ 

ग्रधिक श्रौर न्यून परिमाण कहा । लंबा प्रौर छोटा परिमाण 

भी रेसे ही दष्टान्तों से समना । १७॥ भ्रनित्य द्रव्यो मे परि- 
माण श्रनित्य | १८।। रौर नित्यो में नित्य होता ह ।।१९। वस्तु 
का गोल त्रयस चतुरख्ादि अ्राकार परिमाण के अन्तरगत ही 
समभना । नित्य द्रव्य का आकार गोल ही माना जाता है, 

ग्रविद्या च विद्यालिद्धम्‌ ।॥२१। विभवान्महाना- 
कारास्तथा चात्मा ।॥२२।। तदभावादणु मनः ॥२३।। 
गणे दिरव्याख्याता ॥२४।। कारणे कालः ॥२५।। 


वुच्छ पदार्थो का साक्षात्‌ लिङ्गं उपलब्ध नहीं होता । 
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उनका श्रनुमान विरोधीलिङ्खसे होता है। जसे राति की 
ग्रनुपलन्धि से दिन होने का भ्रनुमान होता है ।॥२१।॥ क्योंकि 
परिच्छिन्न नहोनेसे पराकाश विभृ दहै ग्रौर विभु होने से महान्‌ 
हौीहोसकताहै।एेसेहीभ्र(त्मा भीविभ होने से महान्‌ ही 
है ।॥२२। विभुनदहोनेसे मन परिच्छिन्नश्रौरम्रणु ही हो 
सकता है ॥२३॥ परत्वापरत्वादि व्यापक गुणों सेदेश विभु 
है ॥२४।। परिणामपरम्परा कै अ्रनादि होने से उसका 
कारण काल विभु सिद्ध होता है ।२५।। 
इति सप्तमे प्रथमाल्धिकम्‌ ।, 





अथ सप्तमे द्वितीया हिकम्‌ 

रूपरसगन्धस्पशेव्यतिरेक! दर्थान्तिरमेकत्वम्‌ ॥१।। 
तथा पृथक्त्वम्‌ ।॥२॥ एकत्वे कपृथकूत्वयोरेकत्वे कपुथ- 
कूत्वाभावोऽणुत्वमहत्त्वाम्यां व्याख्यातः।।३।। निःसङ्ख्य- 
त्वात्कमगुणानां सर्वेकत्वं न विद्यते ॥४।। श्रान्तं 
तत्‌ ॥५।। एकत्वाभावाद्‌ भक्तिस्तु न विद्यते ॥६॥ का्यै- 
कारणयोरेकत्वे कपृथक्त्वा भा वादेकत्वेकपथकत्वं न 
विद्यते ॥७।। एतदनित्ययोर्व्याच्यातम्‌ ॥८॥ 

बहुत से श्रवयवों के समूहरूप दरव्यम "यहएकं है' एसा 
प्रत्यय होता है। यह एकत्व द्रव्यगुण है । ्रसंस्कार होनेसे 
रूपादि सन्निकृष्ट गणं से भिन्न है ।॥।१।। इसी प्रकार वस्तुश्रो में 
श्रलग-म्रलग' होने की प्रतीति पृथक्‌त्व नामक गुण है ॥२।। इन 
एकत्व भ्रौर पृथक्त्व मे भ्रण्‌त्व महत्त्ववत्‌ फिर एकत्व या 


ह्न 





कै | प 


ऋ 


॥ 
॥ 
| 
॥ 
|| 
| 
| 
॥ 
| 
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पृथक्त्व वुद्धि नहीं होती ।(३।। शंका होती दै कि कमं श्रौर गण 
ग्रनन्त देखे जाते हैँ । ग्रौर प्रत्येक परिच्छिन्न वस्तुं में अ्रपने- 
ग्रपने कमं श्रौर गुण उसके साथ-साथ परिच्छिन्न या पृथक्‌ 
देखे जाते हैँ । ग्रतः विभु नहीं है ।।४।। यह श्रान्ति है ।५।॥। 
सिकता श्करादि के समान टुकडे-टुकड़रूप द्रव्य नियतरूप 
से एक दूषरे से विभक्त होते हैँ श्रौर उनमें एकत्व वुद्धि 
होती है । इसे भपित कहते हैँ । श्रौर जल सामान्यतः देखने में 
टुकड़ँ के रूप म विभक्त नहीं दीखता संतत होता है । उसमे 
भक्ति प्रतीत नहीं होती अ्रौर न एकत्व होता दहै ।तोभी दूसरे 
मूतं द्रव्य से वह विच्छिन्न होता दै। सो विभभ्रों मे एकत्व 
बुद्धि कान होना उनमें भक्तिका प्रतिषेध करता हैन कि 
विम॒त्व का ।६॥ का्यंकारणों में एकत्व तो है परन्तु पृथक्त्व 
न होने से एकत्वे कपृथकत्व नहीं होता ॥७। यह्‌ बात केवल 
कायं द्रव्यो की कहो प्ररमाणुग्रों कौ नहीं ।८॥ 


ग्रन्यतरक मज उभयकर्मजः संयोगजरइच संयोगः। ६॥ 
एतेन विभागो व्याख्यातः ॥१०। सयोगविभागयोः 
संयोगविभायाभावोऽणुत्वमहत्वाभ्यां व्याख्यातः ॥११॥ 
कर्मभिः कर्माणि गृणैर्गुणा अरणुत्वमहत्त्वाम्यामिति 
॥ १२॥ युतसिध्यभावात्कायकारणयोः संयोगविभागौ 
न विद्येते ॥ १३॥ 

परिच्छिन्न द्रव्यो मे संयोगनामक एक प्रसिद्ध ,गुण नित्य 
रहता है इसे अ्रजसंयोग कहते हैँ । यह परमाणु के चारों भ्रोर 


एक रदिममण्डल के रूप में विद्यमान होता दै। परमाणु 
भक्तिं के कारण पृथक्‌-पृथक्‌ रहते दै । बीच मे प्राकाश 


॥ 
च र ऋ ह. ५ (= कः -- कक 
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का व्यवधानहोनेसे एक दुरे से श्रत्यन्त स्पशं नहीं कर 
सकते । श्रौर कमं ग्राकाड का उल्लङ्‌घन नहीं कर सकता । 
ग्रतः कर्मं संस्कार रूप होकर इन संयोग रदहिमियों दवारा दूसरे 
परमाण के कमं से सम्बद्ध होकर दोनोंका संयोजन कर-देता 
है । इस प्रकार के संयोग को जन्य संयोग कहते हँ । यह एक 
परमाणुकेयादोनोंके कमंसेहोतादहै।।९। इसी प्रकार दो 
परमाणग्रों का जन्य विभागमभी अ्रजविभाग द्वारा दोनों के 
याएक परमाणु के उत्क्षेपण कमं से होता है ।।१०। संयोग 
प्रौर विभागमे पूनः संयोग विभाग नहीं होते ।॥।११।॥ जसे 
द्रव्यो के परस्परसंयोग विभागद्रव्योसे ही होते हरसे ही 
कर्मो के कर्मोसेग्रौरगुणोंकेगणोसेहीदहोतेदह। इन संयोग 
विभागोंमेभी श्रागे संयोग विभाग नहीं होते ॥१२। पृथक्‌- 
पृथक्‌ स्थित द्रव्यगुणकर्मो का संयोग द्वारा सम्बन्ध कहा 
गया । इसे युतसि सम्बन्ध कहते हँ । श्रब समवाय सम्बन्ध को 
कहते हैँ । कारणों की परस्पर यतसिद्धि से कायं बनतादहै। 
क्रन्त कार्यकारण का पुथग्भाव न होने से उनमें पूनः 
युतसिद्धि संभव नहींदटै । अ्रतः उनमें संयोगज सम्बन्ध 
नहीं होता । एसे श्रौत्पत्तिक सम्बन्ध को समवायसम्बन्ध 
कहते है ।। १३।। 


गुणत्वात्‌ । १४॥ गुणोऽपि विभाव्यते ।। १ ५॥ निष्करि- 
यत्वात्‌ ।।१६॥ म्रसति नास्तीति च प्रयोगात्‌ ॥ १७॥ 
शब्दार्थाव्षम्बद्धौ ।॥१८। संयो गिनोदण्डात्‌ समवायिनो 
विशेषात्‌ ॥ १६॥ सामयिकः शब्दाथेप्रत्ययः ॥२०॥। 


पयोग सम्बन्ध ्रौर समवाय सम्बन्ध कहे । शब्द से अ्रथं 
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काबोध होता है । ग्रतः उनका सम्बन्ध श्रवश्यहै। यह कंसा 
सम्बन्ध है अ्रब इस बात को कहते हैँ | 


शब्द संस्कारगुण है ।॥१४।। यह गुण विभु होता है, 
वस्त्वन्तर मे श्रौर देशान्तर मे इसका विभावन युक्ति (२8५10, 
वलल्शऽ0ण) से किया जा सकता है ।।१५।। किन्तु निष्क्रिय 
होने से अ्रथं के साथ इसका संयोग संबन्ध संभव नहीं है ।। १६॥ 
श्रौर श्रसत्पदार्थासे भो इसका संबन्ध होता है। वयोकि प्रभाव 
काभी बोध करातादहै। श्रत: समवाय सम्बन्ध भी नहीं है ।। १७।। 
इसलिये शब्द श्रौर प्रथंका एेसा सम्बन्ध नहीं है।।१८॥। 
दण्ड श्रौर पुरुष दोनों का संयोग से सम्बन्ध देखा जाता है। 
ग्रौर समवायो का समवेत से सम्बन्ध विशेषतासे ज्ञात होता 
हे ।१९।। इनमेसे कोई भी प्रमाण शब्दां के सम्बन्ध में 
उपलब्ध नहीं होता । ्रतः शब्द का श्रथं से सम्बन्ध सामयिक 
है । ्र्थात्‌ वक्ता श्रोता के परस्पर सन्नियमके सम्प्रत्यय से 
बांधा गयाहै ग्रौर कृत्रिम टै ।।२०। 


एकदिक्काम्यामेककालाम्यां सन्निकृष्टविप्रकृष्टा- 
म्या परमपरञ्च ।॥२१।। कारणपरत्वात्‌ कारणापर- 
त्वाच्च ॥२२॥ परत्वापरत्वयोः परत्वापरत्वाभावो- 
ऽणृत्वमहत्वाभ्यां व्याख्यातः ॥२३॥ कमभि: कर्माणि 
।॥२४॥ गृणेगृणाः ॥२५॥। 

एक ही दिशा मे स्थित दो वस्तुग्रों मे से दुरस्थमें 
परत्व बुद्धि ऋौर समीपस्थ मे श्रपरत्व बृद्धि होती है। 
इसी प्रकार एक क्षण से वस्तुप्रों मे कालकृत परत्वापरत्व 
गृणों का ग्रहण होता है ।२१। परिणाम क्रममेभी कारण 
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पर होता है शरीर कार्य श्रपर समभा जाता है । परत्वापरत्व 
वस्तुतः देश काल के गुण दहै उपचार से वस्तु में ग्रहण 
होते है ।२२। परत्वापरत्वं मे पुनः परत्वापरत्व नहीं 
होते ।२३। कर्मो मे परत्वापरत्व कर्मं की श्रपेक्षा से होता 
है ।२४। रौर गुणों मेगण की अ्रपेक्षासे ।२५। 
इहेदमिति यतः कायकारणयोः स समवायः।।२६॥। 

द्रव्यत्वगुणत्वप्रतिषेधो भावेन व्याख्यातः ।॥२७॥ 
तत्त्वं भावेन ।।२८॥ 

कायं कारण के सम्बन्धे यहां कयं प्रौर यहां कारण 
है एेसी श्रपेक्षा बुद्धि जिस पदाथं से उपजती है वह समवाय 
सम्बन्ध होता है\ जिस देश में कार्यं व्यापक हैउसीमे 
कारण भीँ । पुनः कायं में नाना कारण कहां-कहाीं पर हैँ 
पेसी जिज्ञासा होने पर यहाँ पर हैँ एेसी दिग्देशविशिष्ट 
बुद्धि जिससे होती है वह समवाय दहै । पूनः का्यंकारणों के 
ग्राध्रित है श्रौर श्रनेक कारण एक कारण के ्राधितर्है 
एेसा ज्ञान समवायसेहोता है । इस प्रकार कार्यकारण का 
या कारण-कारण का जहां प्रश्रय आश्चरयिभाव से सम्बन्व 
होता टै उसे समवाय कहते हँ । द्रव्य मे नित्य ्राध्रित होने 
से गृण कर्मं काद्रव्यसेनित्य समवाय है । कायं मे एक समवायी 
्रण के श्राधिते ्रन्य सब सयोगीभ्रण संगृहीत रहते दै। 
यहु द्रव्यसमवाय अ्रनित्य है ।२६। यहु समवायपदाथं भाव 
के समान एकहीदहै । इसके विज्ञेष नहीं होते ! अ्रतः यह द्रव्य 
भी नहीं ओर गृण भीनहींहै। ।२७। एक होने से समवायत्व 
शब्द केवल भावमात्रमे है जाति मे नहीं होता ।२८। 

इति सप्तमे द्वितीयाह्धिकम्‌ ॥ 
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अथाष्टमे प्रथमाहिकम्‌ 
द्रव्येषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥१॥ तत्राहष्मा मनर्चा- 
प्रत्यक्षे ॥२॥ ज्ञाननिदेशे ज्ञाननिष्पत्तिविधिरूक्तः।\३।। 
त॒तीयाध्याय मँ यह बात कही कि न दुद्रियसंस्कार ज्ञान 
रूप हैँ न श्रं संस्कार । इन्द्रियसंस्का रों पर ्रारूढ ग्रात्मा के 
संस्कार ज्ञानरूप श्रध्यवसाय दहै । किन्तु भ्रथंसंस्कार जड श्रौर 
म्नात्मसंस्कार ज्ञान रूप ह । विजातीय होने से परस्पर प्रत्या 
सन्न नहीं हो सकंते। ग्रतः केवलात्मसंस्कारो से ज्ञान 
निष्पति नहीं हो सकती यदि तत्सजातीयज्ञान संस्कार 
ग्रथंसंस्कारों मे भीन हों। ग्रतः द्रव्यो मेँ ज्ञान सस्कार 
वीज रूप से मानना पड़ता ह । 
पुनः ब्रह्म चित्सदात्मक श्रौर ्रनन्त कटा है एेसा कोई 
देश्च या काल सम्भव नहीं जहां केवल सत्‌ टी हो ग्रौर चित्‌ 
का नितान्त श्रभाव हो। अ्रतः प्रत्येक सत्पदार्थं चिद्रूप 
ज्ञान से श्रधिष्ठित है । यही विद्‌ब्रह्म नाना संस्कारो मे श्रघ्यस्त 
हो कर लाल काला पीला इत्या दि ्रध्यवसाय रूप से 
द्रव्यो मे विद्यमान है । उसीके भ्रनुरूप सभी परुष उसो खूप मे 
उस कोग्रहणकस्ते दै । ग्रतः यह्‌ विराट्‌ पुरुष भी श्रपनी 
ग्ध्व मे चेतन पुरुष है । इस प्रकार द्रव्योंमे भी ज्ञान बीज 
है श्नौरश्रात्मामं भी । दोनों क सन्तिकषं सेम्रात्मामे ज्ञान 
कौ निष्पति इन्द्रिय नौर प्रथं संस्कारों केद्वारा टोतौ.है १५ 
आत्मा ज्ञातादहै रौर मनज्ञानकाकरण है श्रत: इनका प्रत्यक्ष 
जान सम्भव नहीं ।।२॥ यहांसे श्रागे ज्ञान शब्द से पूर्वाक्ति 
जञाननिष्पति विधि संमभनी । इस श्राह्भिक मेँ इन्द्रियप्रत्यक्ष 
श्र दूरे में बुद्धयपेक् प्रत्यक्ष का निष्पत्ति प्रकार कहते हैँ ।।२॥। 
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गुणकमेसु सन्निकृष्टेषु ज्ञाननिष्पतेद्रैव्यं कारणम्‌ 
॥४॥ सामान्यविशेषेषु सामान्यविरोषाभावात्तत 
एव ज्ञानम्‌ ॥५॥ सामान्यविरशोषापेक्ष द्रव्यगुणकमसु 
॥६॥ द्रव्ये द्रव्यगुणकमपिक्षम्‌ ॥७॥ गुणकर्मसु गुणकर्मा- 
भावाद्‌ गुणकमपिक्षं न विद्यते ॥८॥ 


रूपादि सन्निकृष्ट गण श्रौर कर्मो का ज्ञानबीज द्रव्यो 
मे है । उती से ज्ञान निष्पत्ति श्रात्मामें होती है ।४।। सामान्य 
ग्रौर विशेषो में सामान्य श्रौर वि्ञेष नहीं है । ये स्वयं ज्ञान 
रूप हँ । इनका बीज भीद्रव्यमें ही है ।।५।। द्रव्य गुण कर्मो 
मे भ्रध्यस्त ज्ञान सामान्यविशेष की अपेक्षा से श्रात्मायें 
निष्पन्न होता है ॥६॥ द्रव्यो का ज्ञान दरव्यगुणकमं की 
अपेक्षा से होता दै ॥७॥ गुण श्रौर कमं स्वयं द्रव्याधित है । 
इनमें श्राशचित रौर गुण कमं नहीं ह । इनका ज्ञान द्रव्यवेश्च 
है, गृण कमपिक्ष नहीं होता है ।॥।८॥। 


समवायिनः शवेत्याच्चवैत्यवुद्धेश्च इवेते बुद्धिस्त 
एते कार्यकारणमभूते ॥९॥ दरवयेष्वनितरेतरकारणाः ॥१०॥ 
कारणायोगपद्यात्‌ कारणक्रमाच्च चट पटादिवृद्धीनां 
क्रमो न हेतुफलभावात्‌ । ११॥ 


वस्तुमे जो ठवेत्य के संस्कार विञ्ञेष है उनमें इदवर की 
रवेतत्व वुद्धि प्रध्यस्त है । तदनृरूप ही पुरुष को उसमे स्वेतपने 
की वुद्धि निष्पन्न होती है। इस प्रकार संस्कारवि्ेषो मे 
र्वेतपने के ज्ञान का कोरण ईदवरं का श्रध्यवधाय है। यह 
संस्कार प्रौर ईदवराध्यवसाय दोनों श्रात्मा मे श्वं त्यवृद्धि की 
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निष्पति का कारण दहै ।॥९।॥ द्रव्य मे जसा ईश्वर का 
अ्रध्यवसाय है पुरुष वैस। ही उसे देखता है द्रव्य मे स्वय उसे 
अध्यस्त नहीं करता । १०।। इवेतपने के संस्कार के गत्याकृति- 
जाति आदि विशेष तो नियत ै। किन्त एकक्षणमात्र मे 
जसा वह ग्रहण होता है दीघंकाल तकभी वेसा ही दीखता 
रहता है । तो क्या कालानुसार संस्कार भी दीघंदहो जातादहै? 
इस का उत्तर देते हँ किसंस्कारतोनियतरूपहै । प्र तिक्षण 
समान शवैत्यसंस्कारक्रमसे निःसृत होति दैँ। ये क्रमसे ग्रनेक 
प्रत्ययो का कारण बारी-बारी होते हैँ । प्रथम क्षण मे प्रथम 
संस्कार चे प्रथम घटकरूप द्वितीय क्षण में द्वितीय इत्यादि भ्रनेक 
चरप्रत्यय क्रम से इन्द्रिय ग्रहण करती है। यह इतने शीघ्र 
चलते है कि श्रागुसञ्चार के कारण दीर्घकाल तक ब्रालात 
चक्रवत्‌ या चलचित्रवत्‌ एक हौ घट की प्रतीति होती हे । 
यह सातत्य क्रिसी श्रन्य हेतु के फलस्वरूप नहीं होता । ११॥ 
इत्थष्टमे प्रथमाद्धिकम्‌ ॥ 





अथाष्टमाध्याये दितीयाहिकम्‌ 
ग्रयमेष त्वयाकृतं भोजयैनसिति वृद्ध चपेक्षम्‌ ।।१॥ 
दुष्टेषु भावाददष्टेष्वमावात्‌ ॥२॥ 
ग्रब संख्यादि ्रसंस्कार गुणों का प्रत्यक्ष कहते है । सूत्र 
मे श्रयं श्रौर "एष" शब्दों से संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग 
श्रौरविनगकाएकहीसंदभंमें बोध कराया गयाहै। 
दो वस्तुश्रो मे से समीपस्थ में "यह ब्र्थात्‌ भ्रपर ग्रौर 
दूरस्थ में "वह" प्र्थात्‌ पर यहं बुद्धि होती है । यह परत्वा- 
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परत्व ज्ञान है । प्रथम वस्तु में 'यह' ्रौर दूसरी मे" वह्‌" बृद्धि 
सख्या का प्रत्यक्ष है । बड़ी श्रौर छोटी वस्तु मे यह" श्रौर “वह 
एसे शब्द भेद से परिमाण का ज्ञान हीता है। एवं यह" श्रौर 
'वह' दो वस्तुभ्रों में पृथक्त्व के बोधक हैँ । ठेस ही यह श्रौर 
वह्‌ दो संयुक्त वस्तुभ्रो के संयोग या विभाग का वोध कराते । 
सख्या, परिमाण पृथक्त्व, संयोग, विभाग परत्व, श्रौर 
श्रपरत्व ये गुण श्रसंस्कारात्मक हैँ । इनका इन्द्रिय सन्निकषं 
जन्य प्रत्यक्ष सभव नहीं तो भी प्रत्यक्ष ग्रहण होते हैँ । [यह 
बुद्ध चपेक्न प्रत्यक् है । साक्ष त्‌ इन्दरियापक्ष नहीं है। 

एसे ही (तुमने किया" “उसे भोजन कराग्रोः इत्यादि कर्मों 
का प्रत्यक्ष भी बुद्धचपेक्ष है क्योंकि कमं इद्वियसन्निकृष्ट नहीं 
है ।॥ १।। 

विद्यमान्‌ वस्तुश्ं मे इन के विद्यमान होनेसे श्रौर अ्रवि- 
यमान भूतश्रौरे भावी गुणों का प्रभाव प्रत्यक्ष के समान 
बुद्धचपेक्ष प्रत्यक्ष होता है ॥२॥ 

प्रथं इति दरव्यगुणक्र्मसु ॥३॥ 
प्रथं शब्दसे द्रव्यगुण कमं तीनोंकाग्र हण समभना ॥३॥ 
दव्येषु पञ्चात्मकत्वं प्र तिषिद्धम्‌ ॥४॥ भ्रुयस्त्वाद्‌ 

(ववत्वाच्च पृथिवी गन्धज्ञाने प्रकृतिः ॥५॥ तथा- 
पस्तेजो वायुर रसरूपरः पर्शाविशेषात्‌ ॥६॥ 


पृथिव्यादि कायं प्रणु या पिठर का समवायी एक ही 
नन्व का परमाणु या परमाणु-समूहात्मक दचणुकादि ही हो 
सकता है । विजातीय द्रव्यो का समूह नहीं हो सकता यह बात 
कह चुके है ।।४।। 
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उनमें भी इन्दरियाण में विशेषता है । घ्राणेद्रिय कासम- 
वाधी रण्‌ श्रनेक पृथिवी परमाणुभ्रो का समूह हौता है ओर 
इसी से कायं भो कहलाता है किन्तु यहं परमाणु तेसे 
हग से सन्निवेल मे संयुक्त होते है कि केवल उन्नके गन्ध 
खोत ही बाहर को श्रोर रह्‌ कर ^ 1काल्ल मे गन्ध संस्कार 
उत्पन्न करते है । ग्न्य गुणों की शुषियां व्यवहित हो जाती 
ह । समूहगत भ्रनेक परमाण्॒नों के समानगतिविस्तार संस्कारों 
के सनिकषं से इन्द्रिय संस्कारपट्‌ः तो हो जाता है किन्तु संयोगी 
के चिना विशेषता को प्राप्त नहीं हो सकता । अ्रतः नियतगति 
विस्तार वाला ही रहता दै। इसी से विषय संस्कार से 
सन्निकृष्ट होकर श्रपेक्षाबुद्धि का कारण होता है ॥५। 

इसी प्रकार रसनेन्द्रियचक्षुरिनद्रय श्रोर स्प्चनेन्द्रिस जल, 
तेज ओर वायु के परमाणुश्रों का समूहमात्र होती हैँ । ओर रस 
रूप, ्रौर स्पशं इन एक-एक त्र विज्ेष, स्थयी, किन्तु पट्‌ 
संस्कार बाली रोती दह्‌ । इस प्रकार इन्द्रियां केवल एक-एक 
गुण को ही ग्रहण करसं कती टै ।६॥। 

इत्यष्टमे द्वितीयाल्लिकम्‌ ॥ 





नवमाध्याये प्रथमाहिकम्‌ 
क्रियागुणव्यपदेश्ाभावात्प्रागसत्‌ ॥ ९॥ सदत ९ । ^ ॥ 
श्रसतः क्रियागुणव्यपदेशा भावादर्थान्तरम्‌ ॥३॥ 
सच्चासत्‌ ।॥४॥ यच्चान्यदसदतस्तदसत्‌ ॥५॥ | 


रथकार रथ को वुद्धिपूवक बनाता है । वह पहले मन मे 
ज्ञानमयरथ की कल्पना करता है। यहं ज्ञानमय ग्रसद्रूप 
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कटा जाता हे। इसमे फिर बाह्यसूष्टि में विद्यमान -लोह्‌- 
काष्टादि सद्रूप उपादान से श्रसत्‌ रथ कै भ्रनुरूप वास्तविक रथ- 
बनाता है। यह रथ सत्‌ है 1 क्योकि इसमें रथ के सभी गुण 
कमं होते हैँ । ज्रसत्‌ रथ में गुण कमं नहीं होते । क्योकि उसमें 
बैठकर कटी कोई जा नहीं सकता । यह ज्ञानमयः रः सत्‌ से 
पूवं भ्रसत्‌ था ।१।॥ यह सत्‌ रथ जब नहीं रहता है तब 
वही ज्ञानमय रथ रहता है । यह सत्‌ के परचात्‌ अ्रसत्‌ 
हृम्रा ।।२॥ क्रियागुणवान्‌ होने से सत्‌ श्रसत्‌ से भिन्न वस्तु 
टै । क्योकि श्रसत्‌ केवल ज्ञानमात्र है श्रौर सत्‌ वस्तुरूप 
` दे ।।३॥ यद्यपि विद्यमान गौ सत्‌ है तथापि घोड़े की कल्पना 
उस में ग्रसद्रपहै। यह श्नन्योऽ्य भ्रसत्‌ है ।।४।। 'सत्य' रादि 
वस्तु शून्य ` केवल ज्ञानमयभाव नित्य ही श्रसत्‌ हैँ भ्रतः ये भूत 

` भविष्य वतंमान तीनों श्रध्वारं मे श्रसत्‌ ही है ॥ १ 
प्रसदितिभूतप्रत्यक्षाभावाद्‌ भूतस्मतेविरोधिप्रत्य- 
लवत ॥६॥ तथाऽभावे भावप्रव्यक्षत्वाच्च ॥७॥ एतेना- 
घटोऽगौरध्मइ्च व्याख्यातः ॥२८॥ प्रभूतं नास्ती- 
त्यनथन्तिरम्‌ ॥६॥ नास्तिघटो गेहे इति सतो घटस्य 

गेहसंसग प्रतिषेधः ॥१०॥ 

वतमान में घट नहीं है किन्तु पहिले था, उसकी स्मृति है 
तो सत्‌ के ्रभाव का ज्ञान श्रसत्‌ है। वह विरोधि प्रत्य क्षवत्‌ 
प्रत्यक्ष ही है।॥६।॥ वैसे ही श्रभावप्रत्यक्ष का भावग्रत्यक्ष 
विरोधि है ।।७। इसी प्रकार श्रन्योऽन्य अभाव का ज्ञान भी 
त्यक्ष ही होता है ॥८॥ इस प्रकरण मेँ भूत शाब्द का श्रथ 
विद्यमान भ्रौर श्रभूत शब्द का श्रथ श्रविद्यमान समभना ॥ ९॥। 
धर मे विद्यमान घटभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष है। घरमे घडा न 
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` रहने पर घटाभाव ज्ञान विरोधिप्रत्यक्ष है । श्रसत्‌ होने से 

अभाव धर्मी नहीं हो सकता । न धमं ही दहै । क्योकि यह घटा- 

भावं न गेहनिष्ठ है, न घटनिष्ठ, भ्रौर नाहौ गेहवट के संसगं 

मं स्थित है ।। अ्रतः ्रभाव केवल ज्ञान मात्रहै ्रौर भ्रात्मा 
का गण है स्वतन्त्र पदाथं नहीं है ।।१०॥ 





प्रात्मन्यात्ममनसोः संयोगविशेषादात्मप्रस्य- 
 क्षम्‌॥११॥ तथा द्रव्यान्तरेषु प्रत्यक्षम्‌ ॥१२॥ भ्रसमा- 
` हितान्तःकरणा उपसंहतसमाधयस्तेषाञ्च ॥१३॥ 
 तत्समवायाक्क्मेगुणेषु ॥१४॥ श्रात्मसमवायादात्म- 
गणेषु ॥१५॥ , 


प्रत्यक्ष ज्ञान की निष्पतिविधि कही गमी किं भ्रथंसंस्कार 
का सतन्निकषं इन्द्रियसस्कार से, उसका सन्निकषं मनसंस्कार 
से, उसका पुनः श्रात्मासे सन्निकषं होता है। यह लौकिक 
प्रत्यक्ष एेद्द्ियक श्रौर बृद्धचपेक्ष दो प्रकारका कहा । इन्द्रिय 
के विनाही साक्षात्‌ मन श्रौर प्रथं के सन्निकषं से मानसिक 

या यौगिकप्रत्यक्ष भ्रागे कहेगे। इन्द्रिय ्रौर मन दोनों के 
विना श्रात्मा जब स्वयं अ्रपने श्रापमे श्र्थोा को ग्रहण करता 
है तब वह प्रात्मप्रत्यक्ष कहलाता है । 


मन में पांच शुषियां प्रत्येक इन्द्रिय का भ्रलग~श्रलग 
संयोगस्थल है । इसी व्यासंग के कारण से प्रत्यक्षसंकर नहीं 
 ; होता । इसी प्रकार श्रात्माके साथ संयोगके मी मनम कई 
स्रोत हैँ । इनकी विशेषता से सुख-दुःख, इच्छा, द्वेषादि का 
विशेष ग्रहण होता है । श्रात्मा श्रौर मन के विशेष संयोगसे 
मन द्वारा श्रात्मा प्रवृत्त नहीं होता । इसको श्रात्मा का विकरण- 
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भाव कहते दै । तब स्वयं ही साक्षात्‌ अ्रपनेभ्रापको देखता 
है । यही श्रात्मप्रत्यक्ष होता है ।॥११॥ इसी प्रकार द्रव्य न्तरोंः 
को भी साक्षात्‌ देखता है ।॥ १२॥। सी अवस्था मेः इसकी 
्रस्तरात्मा संज्ञा होती है। फिर तो उसको .विना समाधि के 
व्युत्थान मे भी श्रात्मप्रत्यक्ष बरावर रहता है । द्रव्यान्तरोः 
मे समवेत गुणकर्मो का भी ।१४॥ भ्रौर भ्रात्मा मे समवेत 
गुणों का भी प्रत्यक्ष होता है । 
इति नवमे प्रयमाद्धिकम्‌ 





नवमाध्याये द्वितीयाहिकम्‌ 
गरस्येदं कार्यं कारणं संयोगि चिरोधि समवायि 
चेति लेद्धिकम्‌ ।॥१॥ श्रस्येदं कायेकारणसम्बन्धर्चा- 
वयवाद्धवत्ति ॥२॥ एतेन शाब्दं व्याख्यातम्‌ ॥३॥ 
हेतुरपदेशो लिङ्ग प्रमाणं करणमित्यनर्थान्तरम्‌ ॥४॥ 
भ्रस्येदमिति बुद्ध चपेक्षितत्वात्‌ ।।५॥ 
प्रत्यक्ष से श्रप्रत्यक्ष का श्रनुमानं करना लंर्किक ज्ञान 
कहलाता दै । प्रत्यक्ष वस्तु में श्रज्ञातं वस्तु का बोधक धर्मं लिद्धं 
होता है । ज्ञात-कारणोंसे श्रज्ञात कार्यं का ज्ञान, फिर कायं 
के समवायी, संयोगी ब्रौरं विरोघी कारणों का भ्रनुमानं लिद्धे 
से होता है ।।१॥ श्रनुमान निष्पत्ति मे क्रम से पाच अवयव 
होते र । साध्य वस्तु का निदं करना प्रतिज्ञाहै। जंसे पर्वेत 
मे भ्रग्नि दै । साध्य वस्तु मे प्रत्यक्ष लिङ्कका निदेश ्रपदेश 
होता है। जसे धूरमःश्रग्नि का लिङ्क प्रत्यक्ष है । साध्य में लिङ्ध 
क्रा उदाहरण श्र्थात्‌ दृष्टान्तं दिखाना निदश्लंन है । जसे चल्हे 
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की श्रग्नि मे घूम। साध्य मँ लिङ्खं की नित्यव्याप्ति का 
नियम श्रपनय या भ्रनुसन्धान कहलाता है । जंसे जहां-जहां 
धूम है वहां-वहां श्रग्नि श्रवश्य है। इस प्रकार पूवं की गई 
साध्य प्रतिज्ञा को सिद्ध करके पुनः स्थापन करने को प्रत्याम्नाय 
या निगमन कहते है । इसे प्रकार पंचावेय भ्रनुमानसे युक्त 
सिद्धान्त को वाद कहते है ॥।२।। शब्द से श्रथंकां बोधमभी 
लैद्कधिक ज्ञान है ॥३॥ लिङ्खको हेतु, श्रपदेश. करण श्रौर 
प्रमाण भी कहते हैँ ।४। पूवं जो बुद्धचपेक्ष प्रत्यक्ष कटा 
गया है वह इन्द्रिय प्रत्यक्ष के साथ-साथ ही रहता है । प्रत्यक्ष 
के बाद नहीं रहता । यह लैङ्किक ज्ञान प्रत्यक्ष के उपरान्त 
भी चलता रहता है । श्रत: केवल बुद्धचपेश् है ।५।। 


श्रात्ममनसोः संयोगविशेषात्संस्का राच्च स्मृतिः ॥६॥ 
तथा स्वप्न ॥७॥ स्वप्नान्तिकञ्च ॥८॥ धर्माच्च ॥६॥ 


मनुष्य के जितने प्रत्यक्ष या बुद्धचपेक्ष भ्रनुभव होते ह 
उन सब के संस्कार ्रात्मामे स्थायिरूपसे रहते ह । आ्रत्मा 
कामन की विशेष बुषिसे संयोग होने पर उन ्रनुभवों कौ 
मन मेँ प्रतीति होती दै, यह स्मृति है।६।) संयोग विशेष से 
उनकी स्मृति स्वप्न ज्ञान है ॥७॥ श्रौर एसे ही स्वप्न में स्मृति 
या जागत होने पर पुनः स्वप्न की स्मृति भी होती हे ॥८॥। 
जन्मे जन्मान्तरे के धमं भ्रौर श्रदष्ट संस्कारोसे भौ कभी- 
कभी स्वप्न में भ्रष्ट विपाक सूचक स्वप्नज्ञान होता है ।९॥। 


इन्द्रियदोषात्संस्का रदोषाचाविद्या ॥१०।॥ तद्‌- 
दष्टज्ञानम्‌ ॥११॥ श्रदुष्टं विद्या ॥१२॥ 


शरीर, इन्द्रिय रौर विषय तीन प्रकार का कायं-द्रव्य कहा 
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है । इन्द्रिय-द्रव्य में सस्थान दोष ही धर्मंदोष ठै। इस्मीसे 
इन्द्रिय-संस्कार भी दुषित होते है। इससे मन श्रौर इन्धरियोंमें 
लान दूषितेहो जाता दै। उसे ्रविद्या कहते हैँ | १०॥। यह्‌ 
दृष्ट-ज्ञान है श्रौर प्रमाण नहीं होता ॥११॥ दोष-र हित शुद्ध 
ज्ञान ही वियाहैभ्रौर वही प्रमाण है । १२॥ 
भ्राषं तिद्धदर्शनञ्च धर्मेभ्यः ॥१३॥ 
मन द्रव्य है । प्रणुरूप है. किन्तु मध्य मेँ द्रवूप सत्व का 
महोदधि है। इस मेँ तरगलूप ज्ञान तथा क्रिया के संस्कार 
नित्य प्रवृत्त रहते हँ । मनोद्रव्य जेसे-जैते शुद्ध होता है, 
वेसे-वेसे उस में सस्कार शुद्ध होते ह । इस प्रकार इनमें 
धरमं-परिणाम होता है। मनकोयोगसे एकाग्र करने से उस 
मे यह धर्म-परिणाम समाधिपरिणाम कहलाता है । उस 
प्रवस्थामेजो इसमें ज्ञान है उसे समाधिप्रज्ञा कहते हैँ । 
पह प्रज्ञा इन्द्रियों के बिना ही साक्षात्‌ भ्र्थो से सन्नि केषं 
करती है । इस ज्ञानं कौ भ्राषे-दर्शन या सिद्ध-द्शंन 
कहते हैँ | १३॥। 
इति नवमे दवितोयाद्धिकम्‌ ॥ 


"म 


दशमाध्याये प्रथमाहिकम्‌ ` 
इष्टानिष्टकारणविरोषाद्विरोधाच्च मिथः सुख- 
दुःखयोरथन्तिरभावः ॥१॥ सशयनिणेयान्तराभावश्च 
सानान्त रत्वे हेतुः ॥२॥ तयो्िष्पत्ति प्रत्यक्षलेङ्िका- 
भ्याम्‌ ॥३॥ अ्रभूदित्यपि ॥२५॥ 
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परात्मा कै वृद्धि नामक गुणं की विक्षेष . परीक्षा की गई । 
प्रवं उसके सुखादि शेष गुणों को कहते है । 

इष्ट वस्तु सुख का श्रौरं श्रनिष्ट चस्तुं दुःखं काकार 
है । सुख श्रौरः दुःख परस्पर विरोवी भी है । कारण भेदंसे 
ग्रौर विरोधी होने से दोनों परस्परं भिन्नं गुण है । श्रतः 
मन के भिन्न-भिन्त संयोगो से उत्पन्न होते है ॥१।। यद्यपि 
ये दोनों संबेदन-रूप होने से ज्ञाना्मक रै । तथापि इन 
भे बुद्धि के समान र्खशय ग्रौर उसमे कोई निर्णय नहीं 
होता 1 श्रतः बुद्धि से भी भिन्न है ॥२॥ संशय भ्रौर 
निर्णय बुद्धिं के व्यापारं हैँ । जौ प्रत्यक्ष प्रौरं अनुमान 
दोनों से उत्पन्न होते दै । सुखदुःख केवल प्रत्यक्ष संवेदन- 
रूप है ॥३॥ भूतं श्रौर भावी सुखदुःख संवेदन-रूप 
नहीं होते केवल वुद्धि द्वारा प्रनुमानसे जाने जाते ह ।।४।। 


यत्ति च कार्यादशीनात्‌ ॥५॥ एकाथेसमर्वायि- 
कारणान्तरेषु दष्टत्वात्‌॥६॥ एकदेशे इत्येकस्मिन्‌ शिरः 
पृष्ठमुदरं मर्माणि तद्विशेषस्तद्विलेषेभ्यः ॥७॥ 


पृथिवीपरमाणुश्रों मे नित्य विद्यमान रहने पर भी कभी. 
कभी कार्यं पृथिवीमेंगन्ध का भ्रमिभव्‌ यां श्रवु देखा 
जाता है ॥५।॥ परन्तु एक परमाणु समवायिकारणकं विध्युतादि 
प्रश्रो में स्पर्शादि गुणो का भ्रभिभव नीं देखा जात्ता ।६।। 
ससे थी ज्ञात होता दै कि परमाणुभ्रों मे गन्धादि गणो को 
ग्रलग-श्रलग शुषियां दँ । भ्रनेकाण्वात्मक द्रव्यो मे संस्थान-रूप 
धर्मभेद से जहां समवायी के गुण स्रोतं व्यवहित हो जाते हैँ 
तो वहां गुण भ्रभिभूत होकर अनूपलन्ध हे जाता है । जैसे 
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ए क ही शरीर में शिर, पीठ, उदर श्रौर ्रन्य ममं ्रलग-ग्रलग 
प्रदेश कहे जातेहैँठेसे ही परमाणु मे भमी भिन्न-भिन्न प्रदेशों 
मे शुषियों की विरेषता से परमा णु गुणों मे विशेषता 
होती दै ॥५॥ 


इति दशमे प्रयमाद्धिक ् 





द्शमाध्याये द्वितीयाहिकम्‌ 
कारणमिति द्रव्ये कायसमवायात्‌ ॥१।॥ संयोगाद्रा 
।॥२॥ कारणे समवायात्‌ कर्माणि ॥३॥ तथा रूपे कारण 
काथेसमवायात्‌ ॥४॥ कारण समवायात्सयोगः पटस्य 
। ५ कारणक्रारणस्मवायाच्च ।६॥ सयुक्तसंयोगादग्ने- 
वे शोषिकम्‌ ॥७॥ 
प्रारम्भवादमें भ्रनेक कारणों का एक सामान्य कायं 
होता है। इस मँ कारण समवायनियम से संयुक्तं होते 
है । इनमें कौन-सा कारण प्रधान श्रथवा ्राश्चय है श्रौर कौन- 
कौनसे कारण उसके प्राधित है श्रौर उनमें भी प्रधान 
को श्रपेक्ञासे दिग्देश व्यवस्था क्या है, एसे विशेष सम्बन्ध को 
समवाय कहते है । भ्रौर इस प्रकार निष्पन्नं कायं भी समवाय 
कहा जाता है । 
कार्यं मे जो प्राश्रयरूप मृख्यद्रग्य कारण होता है उसे 
 समवायीकारण कहते दै ॥१॥ शेष सभी द्रव्य समधायी 
का परिक्रमण करते रहते हँ । कयोफि परिक्रमण के बिना 
 क्ामन्य संयोग-मातव्र मे आ्रश्चयाश्रयिभाव संभव नहीं है । 
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इन्हे संयोगीकारण कहते; ।२। समवाय मे सभी कारण . 


द्रव्य रज्ज्‌ केसप्नानं -परेस्यर संयोगरदिमयों से एकत्र बन्धं 
रहते हैँ । जसे सौरमण्डल मे बुधादिताराग्रह सूर्यरूप समवायी 


७२ 


वैशेषिकदर्शने 


मे श्रौर परस्पर संयोगो से समवगहीत रहते उनमें 
ग्रवक्षेपण, उत्क्षेपण, आक्ञ्चन, प्रसारण श्रौर गभन सभी 
कमं यथायोग होतेर्है। ग्रतः समवाय मे कमं भी कारण 
हैँ ।३।। इसी प्रकार समवायी के रूपादि संस्कारगुण संयोगी 
के गणसे सन्निङ्ृष्ट होकर सूपादि मे कारण होते दै । यहां 
संयोगी को एकार्थं ्तमवायी कहने से यह सूचित कियाद कि 
यह संयोगी भी समवायरूप होता. दै श्रौर इसमे एक ही 
प्रमाण समवायी होतादहै। दचणुक्रादि होने मे इसमे भ्रमण 
सम्भव नहीं है ।४।॥ समवायी संयोगी दोनों कारणों के 
संयोग भी समवाये में साम्य कारण होते है । जसेपटमें 
तन्त्रो के संयोग ।।५। संयोगी श्रण जिसे पहले एकाथं- 
समवायी या पीलुकहा है उमे संयोग भ्रपने कारणो में 
` भीदैग्रौर पिठर में समवायी के .साथ भी उसका संयोगदहै। 
जसे रूदूके श्रयु्रोंकासंयोग तन्तु का कारण प्रौर तन्तुग्रो 
 केषृनः संयोगपटकेकारण होते हैँ ।॥६।॥ से समवाय को 
युक्त समवाय कहते हँ । यहो संयुक्त समवाय कायं -दरव्यों 
मे वेशेषिक मृण उत्पन्न कररता है जसे श्रग्नि मे उष्णता 
वशहेपिक.गुण है ।15॥। | ्‌ 


दृष्टानां दष्टप्रयोजनानां दष्टाभावे प्रयोजनमभ्यु 
दयाय ।८। तद्रचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ॥€॥। 


पूर्वं कहे गये यमादि श्रदष्ट धमं के भ्रनृलीलन से तो 


ग्रभ्यूदय होता ही है परन्तु यज्ञदानादि दष्ट धर्मो के निष्कामं 


क ~ दद द | ज कनक 


॥ 
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मे सभी कारण- 
यों से एकत्र बन्धै 
ट सूयंरूप समवायी 
रहते हैँ । उनमें 
ग्रोर गमन सभी 
कमं भी कारण 
स्कारगुण संयोगी 
ण होते हैं । यहां 
चित किया है कि 
र इसमे एक ही 
नेमे इसमें भ्रमण 
रोनों कारणों के 
ते हैँ । जसे पटमें 
पे पहले एकाथं- 
प्रपने कारणों में 
उसका संयोग है | 
रण भ्रौर तन्तुश्रों 
एेसे समवाय को 
मवाय का्यं-द्रव्यों 
प्रम्नि मे उष्णता 


- प्रयोजनमभ्यु- 
पम्‌ ॥€॥ 

नुशीलन से तो 
परमो के निष्काम 
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मरोर प्रनुपधा भ्ननुष्ठान से भाग्य के स थ-साथ भ्रम्युदय भी 


होता है ॥८॥ 


ग्रागमश्रौरदर्शनदोही मागंज्ञान के हैँ । इसमें दशंन 
वुद्धिपाध्य ज्ञान है श्रत: इसे निगम भी कहते हैँ । जो पदा्थं- 
लान किसी प्रकार बुद्धिगम्य नहीं है उसका ज्ञान केवल विशिष्ट 
म्ाप्तोपदेश से ही प्राप्त हो सकता है रतः उसे श्रागम कहते 
हँ । ज्ञान का ईश्वरीय उपदेश ीनेसेवेद प्रागमभी है ग्नौ 
दाशंनिक ज्ञान का प्रतिपादक होने से वेद निगम भी है। 
श्रागम निगम इन दोनों का समन्वित ज्ञान हीवेद है। इनका 
त्रिकालमें भी विरोध सम्भव नहीं । विरोध दीखने पर यां 
दशंनमे दोषहैयावेदकी व्याख्या मे दोष होता है। अरत 
प्रागम विरोधी निगम ओ्रौर निगम विसोधी श्रागम दोनों ही 
श्रान्त श्रौरश्रप्रमाण हैँ । दक्षिणनेत्र से देखा गयां सुवणं वाम- 
नेत्र से लोहा नहीं दीख सकता । अ्रागम निगम दोनों से समथित 
समन्वित ज्ञान का जहां प्रतिपादन किया गया है उसे स्मृति 
शास्त्र कहते है । ऋषिमुनि, सिद्ध तथा श्रार्योका स्मृति-शास्त्र- 
विहित यही वर्णाश्रम धर्मं सनातन धर्मं कहा जाता है । 

जो लोग बुद्धिमान्य से स्मातं विधि से सृष्टि के भ्राध्या- 
त्मिक, भ्राधिदेविक तथा आधिभौतिक विज्ञान का स्वयं 
उपपादन नहीं कर सकते उनके लिये स्भृतिप्रवतंक ऋषियों 
ने इस चतुष्पाद धमंज्ञान को देश-काल श्रधिकारी भेद से 
संक्षिप्त करके नान। भ्रागम या सम्प्रदाय चलाये टै । ऋषियों 
के लोप होने पर ये धमं सिद्धान्त ग्रौर कालक्रम से, उपदेष्टा लोगों 
के बृद्धि दोषसेयेप्रागम व्यभिचरित होकर प्रायः नाम-मातर 
के रह जाते हैँ । हेसी दशामें भमरुष्ठान के फल का चमत्कार 
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नष्ट हो जाने से यह प्रजालोक 
होकर सर्वथा पीडित हो जाता 
रक्षा के लिये ही भगवान्‌ प्रजापति 


वरेलेषिकदर्शने 
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धर्म से विमुख ग्रौर निर्रयाद 
है । श्रतः इस सनातनधमं कीं 
तिने सृष्टिके्रादिमे प्रजा 


गासन की स्थापना की है । यह संक्षेप में प्रम्नायोक्त चतुष्पाद 
घमः का प्रतिपादन किया गया-- 


ग्रा्षधर्मोपदेशं च वेदज्ञास्त्राविरोधिना। 
यस्तर्केणानुसंधत्ते स॒ धर्मं ॒वेद नेतरः ॥ 
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इति दहामे हितीयाद्विकम्‌ ॥। 


सम प्तोऽय ग्रन्थः 
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शुद्ध पाठ 
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शुध पाठ 
समवाय 
तरगों 
द्रव्य 
प्रथमः 
पिर 
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वैरोषिकद्शीने वेरभास्कर भाष्यम्‌ 


भारतीय स्मतं दर्शन में ऋषियों ने लाघकार्थं संयोग, संस्का 
समवाय, सन्निकषं, श्रदुष्ट इत्यादि अननेकार्थसम्‌ह की बोधक कूः ५, 
विलक्षण परिभाष्रों करा प्रयोग कियाद, किन्तु इन के लक्षण स्पष्ट्ण 
मे नहींदियेहैं। महाभारत के वाद पौराणिक श्रद्धावाद श्रौर सम्परदायव।द 
के विकास के साथ-साथ दाशंनिक विम्ंवाद श्रौर विज्ञान कां हास 
होता गया श्रौर दशनो के पठन-पाठन की सःम्परदाथिक परम्परा तथा इनं 
परिभाषश्रों का यथाथं श्राष्ञान लृप्तप्राय हो गया) सम्भवतः यत्वं 
कारणहै कि बौद्काल के पूवं का दर्गनशास्त्रों पर भाष्यश्याख्याि 
साहित्य श्रायः उपलब्ध नहीं हो रहादवै। 

बौद्धवबाद का उदय होने पर पौराणिक विद्वानोंने सम्भ्रम में ्राकर 
इन भूली हुई परिभाषाश्रों के ज्रटकल-~पञ्च्‌ से नाना रथं कल्पित करके 
स्मृतियो मे विरोधवाद कौ जन्म दिया। यां तककि प्राचीन श्रां 
दशंनशास्त्र को न समम कर श्रसमल्जनस घोषित करके मनघडन्त 

यन्याय की कल्पना की। 

वशेषिक दर्शन जब कि पदार्थं विद्या (?)४5<2] ऽ6ं€ा16८) 
इस पर एसे भाष्य की प्रावद्यकता थी जित में वर्तमान विज्ञ, (&८;6)1६) 
को साथ लेकर कणादसूत्रों की ऋषिसम्मत सरी व्याख्या प्रस्त कौ 
गई हो । भाष्यकार ने इन परिभाषाभ्रों की वंज्ञानिक व्याख्या कर क 
इस प्रभाव कीं पूतिकी दहै जिससे स्मार्तदर्लंन, बौद्धदर्लन, नव्यन्याय तथां 
वतनन मायाकाद (4व्लागऽण)) श्रौर्‌ अ्रध्यात्मवाद (अका 1॥प९ओ)) का 
सावेक्षजञ न भली भान्तिहो सकता है। वैज्ञानिक परिभाषाश्नों के श्रंग्रंजौ 
पर्याय फुटनोट मे ओर पुस्तकके भ्रन्त में सूत्रभाषाविवृत्ति परिशिष्ट जोडते 
से इसकी उपादेयता श्रौर भी बहु गईहै। यनिवर्सिटी स्तर पर इस भाष्य 
कै पठन-पाठन से भ्रवश्यही भारतीय दर्लनचास्त मे व॑ज्ञानिक दस्टिकोणं 
लाया जा सकेता टै। 
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